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किसानों के साथ हमारे उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सरोकार ने हमें उनके 
सुस-दुष्स के दुष्टिकोय से ज्यादा-से-ज्यादा सोचने की बाध्य किया। 
वारडोलो, संयुक्षप्रात्त और दूसरो-दुस्ूरी जगहों में किसानों के आंदोलन 
खड़े हुए। न चाहते हुए भी स्थानीय काग्रेंस कमेटियों को 'स्वार्थों के 
संघर्य की समस्या का मक़ाबिला करना पड़ा जौर अपने किसान भेम्बरों 
फो कौन-सी कारंवाई को जाय, इसका रास्ता नो बताना पड़ा। कुछ 
सूदों पी सूदा-कम दियों ने ऐसा ही किया । 

सन्‌ १९२९ के गर्मी के दिनों में खुद भखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी 
ने अपनी बम्बरवाली वेठक में इस समस्या का हिम्मत के साथ मुझ विला 
किया और इसके मृतल्लिक मुल्क को एक आदर्श नेतृत्व दिया। अपने 
राष्ट्रीय आधार के रहते और राजनंतिक स्वतन्धता फो महत्व देते 
हुए भी उसने जोरदार दब्दों मं घोपित फिया कि हमारे समाज पा 
उतंमान जाधिक संगठत हमारी यरोबी के मूल कारणों में से एक है 


३ ि [। 
उसका इछत्ताद इस तरह का था (+-+- 
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“इस कमेटी को राय मे भारतोयष जनता की भयंकर गरीबी और 
दरिद्वता कंग कारण सिर्फ़ विदेशियों द्वारा उसका शोपण नहीं है; बल्कि 
हमारे सनाज का आविक संगठन भी है, जिसे कि विदेशी हुफूमत कायम 
रजये हुए है ताकि यह शोषण जारी रहे | इसलिए इस शारीबी और 
दरिद्रता को दूर एरने, साथ हो भारतोय जनता फी दुरबस्दा यो सुधारने 
के लिए यर आवश्यक है फि समाज के दउतंमान जादिक और साझा- 
जि संगठन में प्रान्लिमारों परियतेंन लाया ज्ाथ और घोर फिपमता 
सटाई जाय 
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२१०० हिल्तुस्तान फो समस्याएं 


दुष्टिकोण सियासी कशमह़ण में मदद परहुसाला दहें। सटे हमारे सासने की 
बालों को साफ़ कर देता कह और हर्मे अनभव कराता टै कि सक्ी राज- 
ने तिक स्वतस्त्रता में--सामाजिक जाने दीजिए--गग्रानाया काने टोंगी । 
'स्वतन्त्रता' की ही कई तरह मे ब्यास्या की गई हैं; ले हिने समाजवा दिया 
के लिए तो उसका एक ही अर्थ है, और बढ़ हैं साखराज्यनाही से संवंधा 
सम्बन्ध-विच्छेद । इसीलिए हमारे राजन॑तिक्त संग्राम के 'साम्राउयशा्ी- 
विरोधी पहल पर जोर दिया जाता है ओर इससे हमारी बहतेटी कार्- 
वादयों की जाँच की जा सकता हैं । 
इसके अलावा समाजवादी दप्टिकोण (जैसा कि पिछले पन्द्रह् सालों 
से कांग्रेस भिन्न-भिन्न रूपों में करती था रही हें) जोर देता हैँ कि हम 
जनता के छिए खड़ा होता चाहिरः ओर हमारी लड़ाई जनता की होनी 
चाहिए । आज़ादी के माने होना चाहिए जनता के शीपषण का अन्त । 
इमस हम समझ सकते है कि किस किस्म के स्वराज्य के लिए हम 
प्रयत्न कर रहे हैं । डकक्‍्टर भमगवानदास अरसे से आग्रहपृर्वक कह रहें हैं 
कि स्वराज्य की परिभाषा होजानी चाहिए । उनके बहल-से विचारों से 
में सहमत नहीं हें; लेकिन उनके इस कथन से तो सहमत नदेंकि हमे अब 
स्व॒राज्य के बारे में अस्पप्ट अर्थ ने रखकर (किस किस्म का स्वराज्य 
हम चाहते है, यह साफ़ कर देना चाहिए । क्या भ्ग्रेज़ों के बाद मौजूदा 
पृजीपतियों के ही हाथो मे महक का भावी शासन-सत्र जायगा स्पस्दतः बढ़ 
कांग्रेस की नीनि नहीं हो सकती हे. क्योकि हमने अक्सर यह एल्लन 
किया हैं कि हम जनता के झओपण के विरुद्ध हैं । इसलिए हूर्म बराब्य हाकर 
जनता को शक्तिशाली बनाने का उद्योग करना चाहिए, ताकि भारत से 
साम्राज्यग्याही का अन्त होते ही वह सफलतापूर्वक अपने हाथों में हुकूनत 
रख सके | / | 
जनता को और उसके जरिये काग्रेस-संगठन को मजबूत बनाना अपने 
उद्देश्य के लिए जरूरी नहों हैं , बल्कि छडाई के लिए भी जरूरी हैं । 
सिफ़े जनता ही उस लड़ाई की मक्ची ताकत दे सकती है; सिफ़ वही 
राजनीतिक लड़ाई को आख़िर तक लड़ सकती है 


आ 
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इस तरह समाजवादो द॒ध्टिकोण हमारी मोजूदा लड़ाई में हमें मदद 
देता हैं । यह बेकार कितादी दातों को बहस बढ़ाने जोर उलचनों से 
भरे हुए सुदूर भविष्य का सवाल नहों हूँ; बल्कि अपनी नोति को अभी 
निश्चित कर लेने का प्रश्न हैँ, ताकि हम अपने राजनेतिक संग्राम को 
अधिक शक्त्तिशाली और पुरजसर बना सके । यह समाजवाद नहीं है । 
यह साम्याज्यवाद-विरोधी बात हूँ । समाजवादी दृष्टिकोण से देखा गया 
राजन तिक पहलू हैं। 

समाजवाद इससे और जाने जाता हैँ । उसका ध्येय हैं पूंजीवाद की 
लाश पर समाज का निर्माण यह जाज नुमकिन नहीं हूँ । इसलिए कुछ 
लोगों का इसपर सोचना वेमोकफ़े और सिर्फ ज्ञान-वर्धन की ताब होगी ; 
लेकिन ऐसा देखना दोपरूर्ण हे; क्योंकि ध्येय. का स्पप्टोकरण--नले ही 
उसका हम निश्चय न करें--और उसपर सोचना आगे बढ़ने में मदद 
करता है ।"राजनंतिक स्वतन्त्रता हासिल होने के बाद झासन किसके 
हाथों में आयेगा ? क्‍योंकि सामाजिक परिवतेन इसपर निर्भर करेगा। 
और, जगर हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हे तो उन्हींको यह 'शासन' 
फार्यझप से लाने के लिए निझवा चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य पह 
नहीं है, ते इसक्ना मतलब होता हूँ हमारा यह संग्राम अप रिवर्तेनवादी' 
पूजोपतियो का सार्म निष्कण्ठक बनाने के लिए हैं। 

समझाजवादों नरोजा झावसंदादोीं तरोका हैं। यह नूत और पतेंमान 
इतिहास का अध्ययन झरने या तरीका है । माउस की महत्ता जाज 
फोई जल्योरार नयी करेगा, लेकिन व हल केसे आदमी अनुभय करे 
कि उसने घटनाओं था जेसा सच्चा मतऊय रूगाया हैं उससे इनिशास 
वा झग्या और परवाह भार्ग प्रदशनथ टोगया, पह कोई जाकन्मिक 
ओर चमाशासपूर्ण नई घात नती थी । इसकी जड़े भूडशाल मे हो गहराई 
तक बड़ी गई थो । पर पुणशने द्रोफे 


४ 
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» नदी तथा ।रचंसा (६ जामोत ) 


माजूम था । उन्दोने एदितत जो 

कु कप हट मय आम ७८ 7 अप पक ह-॥ । पक «के +ऋ कब न आम हा 

ऊाूनइधजप के झूए भे सच जर खुदा [दबा रा पजा चनाएा दे साध सा 
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+ दहसरआ ) थी ।८७ व था आधार 


ब्.' 


रै०रे व्रुस्तान को समह्याय 


पैक विकसित किया मोह दौचवा के भागी एप स-इह इस थक 2 व के 
लोग मश्य दोगये । हों सकता | हि इसये को हैं संढवा ही था रृधर पर 


कुछ बायीं पर याद जाई बाजी गया ढो । छोगे फशदा सकल हैं 
रूप में नहीं, वौरक सांग जफ व रिवेल और उदार समझते के एक सं 
पेशालिक इगे के ते मी हम उसे रशाता लाहा। । देश ठप वात का लुड 
दकर हा जाता हैं कि माक्ग ने आन के जाविक पदड का दी अधि 
मटट।ई दिपाँ |। उससे एस. ताहआ किया व. ि।ह वह आह था 
ओर छाग उसे भला पंच हो तरफ शक 7८ थे; लॉफकित इसत 54 83 
पहुजओी की ही अवटदता लगी की है और इसे ताकतों वर ज्यादा 
हर दिया है जियकी इजह गे लागो मे जाते आ गंदई है, और घटनाओं 
को पर मिला है । 

मास एक ऐसा नाम है, जा उमके आर में कम आननेवाली का 
भयभीत फर देसी ढै। उनके लिये दम सम्बन्ध में एक बल जादरणीय 
ओर मम्मानित बिटिश लिघरछ ने, जा हगिय कॉलिहारी नहीं ८, थी 
दिन पहले जी-छुछ कहां टे, वह दिखलस्प 2 सकता 2 ) जन १९३२ में 
लाई लोथियन ने लणटन-म्फ्ड आफ :कानामिक्स क सालाना अलछगे के 
मौफ़े पर अपने भाषण मे उहा था -- 

“हम लीग बहुल दिन से जा साचने कफ आदों टागये 2, मरगा उसकी 
अपेक्षा मौजूदा सम्राज की बुराइया की माक्स द्वारा है गढ़ नजवीज 
में कुछ ज्यादा सचाई नहीं टै ? में मानता हूँ [ह माफ़ और ठनिन क्री 
भविष्यवा णियां अत्यन्त कठर रूप में सच 2 रही हे । जब हम पश्चिमी 


। दुनिया की तरफ, जैसोकि वह हैं. ओर उसको हमझशा को तकऊाफा के 


, * ओर निगाह करते है, ता क्‍या यह साफ मारझूम नहों इता कि हमें ह्रमें उसकी 


मर कारणों कॉ--अवतक हम जिस हद तक जाने के आदी होगये है 
उससे कहा अ घधिक महराई के साथ--ज़रूर उठ निकालना चाहिए २ ओर 
जब हम ऐसा करेंगे, तो में ममझता हूँ, देखेंगे कि माक्स की तजवीज़ बहुत 
कुछ सही हैं ।' 

ऐसे व्यक्ति का, जो हन्दुस्तुन का वाइसराय आसा नी से हो सकता 
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ँ 


चबादाटडरण करा--गा 


रण पे दृद्धाद ६०३ ४ कह हुए “> अपछते सम ञ भादना प्र के होते हुए 20 
तावरण फे दबाव ओर अपना क्षण का हपन्नावना के होते हुए ना 


उसऊझो तोवब बद्धि माउस की तजवोीज़ को तरफ़ छिचे घिना न रह सको । 
हो सकता है, पछल पांच राल ने साइड ऊोथधियन के घिचार बदल गये 
हों। भें नही कह सकता, १९३१ में उन्होंने जो-कुछ कहा उसपर किस 
हृद लक्त यह जाज कायम हें | लेकिन भाज साज़्से का सिद्धान्त कांग्रेस के 
सामने नहीं है । उसके सामने बात तो यह हूँ क्ति या तो हम फ्ेली हुई 
घुराययों से लड्ें या उनके कारणों को ढुंढ॒ निकालें। जो छोग बुराश्यों 
के खुद शिकार हैं, यें ज्यादा कर क्या सकते हूं ? “उन्हें याद रसना 


चाहिए, वे कुपरिणानों से लड़ते हैं, उत्तक वारणा से नहीं । व अन्तमुन्तो 
आनन्‍दराजन की रोजते टू, उसके रुख पी नहीं बदलते, वे मज़ को दबे है, 


डुच् नहा करत । 


वास्तविक समस्या है->परिणाम था कारण ? अगर हम व्ारण 


इृढना चाहते हे, जैसा कि हमें ज़रूर चाहिए, तो समाजवादी विश्डेपण 

उसपर प्रकाश शेगा। जार इस तरह समाजवाद, हालाफि समाजवादी 

दासकनस्टेट--सुदृर भविष्य बाग एक सपना हो संझता है और 

से बगतेरे उन नोगने के लिए डिन्दा नही रह सकते 
प्र 


सन 
दंतभान रूय नस 
खबर ने बचाने पाया पपाणत जा हमार पर को शोजोपि गर्खा २ । 


औ 


! 


2 


च्र बब 
ाा 


समाजयादा एसा हो अननद बारत १, उकिन उन्हें यए ऊानना 
उरी है दि बहुतर दसर छोग, मौजूदा संग्राम के उनके साथों ऐसा 


हल हो 


रा 


नहीं। सोचते) इन्ट जपनेका ज्यादा 


शक शहर 8००5 23 अद०- सदा अं बन «बडी क ज++ 
अपेज्भरतद सूसउकार-<- उचसोो 


फूछ सब्यने हु-+ लपना जअजर रा वनिरार नहा बना ठत्ा चाहिए। 
्न्न्कै 
् हु पा न + क् श्र प्र ५ ट आय शल ' अं यह ८ है. लक #अम् १ + 5 अर क ४ "लत वर 
पुसर वराका से आदी बाद निया हल सदन आज आल, दर 
स् न । पे ६ का हज के पक ८ कं बे प् के दर रा हि मिल ञ ट्‌ _८ -_्‌ हि >>, 
सादा जार दबा या ने समझा रंग उदका राग से चसाचद था +:5 
और ४२2 हि 22 
ब्ब्चा का रे हक" हक चा -8| कि ] र्- स्का कक _+ न व्ब कक 
]5घ5846॥। काश रभे अभु-+ ह सादर: ३ <& दर ब्ब्त यथा 
$ ७ ०$ %*“क फोन न्‍ कु 2 थक ढक 3 हु लक पड श्द 4 कक 
"५०२. *९ डर (५  $६ ६७५५६ ६ ३ ५.५५ ५भे |! -१ | रे [छत ये ग्न्ः 


बे 


१५ जोजाई १५६४५ । 


० रु कि का व स्वाक्नार >>मपालाक... कनबान-+-नमनयाऑके. लता ह७००-आाहाॉ”-+>- नह सहर #०० रखता न अपने हिल 
हूं, ऊपर लखी बातों क कार कर लता कुछ नहत्व रखता हू ॥ अपन 
2] 


ञ्क 


घ् के खा व 
समाजवादयां 


वर दवाई हे पीजी था उसूल ८ उ>न्5़ दस बंद वह शत ४4 7 
मार इिमागा को 3 च्सत एट दया बज इसदर काया का भा पआई 
मिख्याी। वदित भार दिनाए मे पर 45 थे दा पड ले | हट दा हा 4 
कि उन टीका को टिन्दुसालों दाडितो धर कं गा कियों जानी / जरर 
“4 8 टि- 207 की पर रिभादा मे पावर का स्व मे 7 खली वा ! 


जगार मं वादव ८ दि किसाो सन्द मे “मारा वाल समय वाव, वी दस 
चुसोीं मन्ह छो वर दडिलो चा'८ , भें मसाला हैं पए४ दबौई < इाबर अंडा 


अत है बा #ऋः ] प्र कक बता रेट की बी 
दा नाता «४ | बहा जर मरा ऋडित ८ [स्ताल का जद जंदा 2 बरस 5 


रे, के हल ह2<, + अन+ ऑल हु कक | ट कक *# भ्थे पर 4४ 
सह ८ । उससे खबादा मे का मन और दिद झा जथआाहशा का दाज 54८58 
ले और उस उदास ही बार मे जा प्/चान इतटयाहर और सरटन ड़ 


भोजदा परिस्थिलियां ई ऋम्यर हा बंदर 2 वी 2, उनू& / मे इसी जान 
४ 
] 


की 
हा] ह्त बन प्र स्सान # ज्र दे हि 2, 35. २५ ने हित 
मतलब ८“ लॉकिन टिन्द्रस्तान का जनता भे जिसता पउचार सदा डू, 
जो 


अपसर वबंकार ट्राला टै | समाजवयाद के तराझा का यथ्रा समनया सा" खत 


की पर रहता & । हिन्दस्तान को वारनाया से समातबाद का छत 


समताया जाय और केस वह अपने आदाजनह और प्र रणल्यझ नसनन्‍्दणं 
की दिकर कोयो के दिला में घर बनाद । 
यही एक सवाल हैं जिसपर में चाहता, झि समानवादा अन्‍छ 


च््ज 


बच 


तरह योर करे 
२० दितम्बर १९३६ । 


 शपु४ 


किसान-मज़दूर संस्थायें ओर कांग्रेस 


भेरे पास विननिन्न कांग्रेस कमेटियों और कांग्रेसमेनों के अनेकों पत्र आये 
हैँ, जिनमें यह पूछा गया हूँ कि कांद्रेसमेनों का किसान-मज़दुर-संस्थाओं 


फिभाक। 
पकने 


के प्रति कया क्ंव्य है? इस प्रकार के संघ बनाने के लिए प्रोत्साहन देना 
चाहिए या नहों ? यदि उनको बनने दिया जाय तो उनका कांग्रेस से 
क्या सम्बन्ध हो ? कई शान्तों में थे समस्‍यायें पैदा होगई हूँ, इनपर 
हमे गम्भोरता से विचार करना चाहिए। कनी-कनी ये समस्‍यायें पूर्ण 
तथा उप क्तिगत, कनी-कर्ी प्रान्तीय होती हूँ; फिन्तु इनके पीछे महत्वपूर्ण 
दाते छिरों होतो हैँ । स्थानोय समस्‍यायें जब हमारे सामने आती हैं तो 
हमें उनके विशेष जगों तथा उनके साथ जिन व्यक्तियों का सम्बन्ध हैं, 
उनके बारे में भी विचार करना आवश्यक्ञ हुँ । इसके साथ ही हमें इन 
मामझों की तह में जाने से पहले सिद्धान्तों और मुर॒य समस्याओं को पूरी 
तरह से ध्यान थे रखता चाहिए । 

यह समच्या क्यो पैदा हुई ? यह कुछ ज्यकितयों के प्रदत्त से पंदा 
नहीं हँि. यश उस हलचज वा परिणान हूं जिसमे हम फसे हए 


५ 


| भुर& तक हि च् ह 
के शांत जाता 3 हे ला कर्ज सृत्त६ रण ल्न्कः 45% हर न कर 
है । यह इस दात था चिन्ह है कि जनसाधारण मे जागति पेंदा होर्टी ह॑ 
ष्ष् हा जज 0 पके हक बा. 30> 8३ ज्च्कत ५ ०>्का ग हे ् दि न्य 
ओर टसारा जासदा|लझन जड़ पररुउा ज्वा रटा है । यह जागति याप्रेस पे 
ल्‍ हम हे 
च्थ रे रे # |) 
के लकी जे >> क जब: रत द “तप कं श् बल कु ह टफ शत क्क्पाा ६ -८क्चु औ ऋन्का “यम 
च्या त्त ) श ६६ क्ू नह च पभेः लात चजजातदर भ्नू ६१८ रद || श 20 है; | 5०४ ८ 
पपलयादों निझीती उे । कोद्रझणनलाो के उस अपनाने रे सझाच नए 
ज्कत 58५ च्ख्् 2: के हा 3>अयक कल “कं ्क डे इक न 
हे 


१०८ हिन्दुस्तान की समस्‍यायें 


में कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं का ध्यान आकपित करने के लिए ही 
हम “मुस्लिम-जन-सम्पर्क शब्द का प्रयोग करते हैं । 

जन-साधारण से दो प्रकार से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता हैं 
एक तरीक़ा तो यह हूँ कि 8 उन्हें कांग्रेस का सदस्य बनायें और ग्राम- 
कमेटियों की स्थापना करें ॥ट्सरा यह हूँ कि किसान और मजर-संबों से 
सम्बन्ध स्थापित करें। हमारे लिए पहला मार्ग हा उचित हैँ | बिना 
पहले मार्ग को ग्रहण किये दुसरे पर चला ही नहीं जा सकता; क्योंकि 
दूसरा पहले से सम्बन्धित है । यदि काँग्रेस का जन-सावारण से सम्पर्क 
नहीं होगा तो उसपर मब्यम श्रेणी का प्रभाव होना अनिवार्य हूँ । इस 
प्रकार वह अपना दृष्टिकोण जन-साधारण का दृष्टिकोण न रख सकेगी । 
अतः प्रत्येक कॉँग्रेसमेन का विश्येपतया उसका जो किसान-मजूरों के 
हितों को अधिक प्रिय समझता है, यह कतंव्य है कि वह उन्हें कांग्रेस के 
सदस्य वनाकर ग्राम-कमेटियाँ स्थापित करे | 

कुछ दिन हुए इस वात पर विचार किया गया था कि किसान और 
मजूर-संघों का काँग्रेस से सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय और इसके 
लिए उन्हे काँग्रेस में प्रतिनिधित्व देदिया जाय। इसपर आज भी विचार 
हँरहा है । इसके लिए काँग्रेस के विधान में परिवर्तन करना होगा | में 
नहों जानता कि परिवर्तत हो सकेगा या नहीं और अगर हो सकेगा तो 
कब ? व्प्रक्तिगत रूप से में यह वात मान ली जाने के पक्ष में 
हूँ । यकक्‍ताओ्रन्तीय काग्रेस कमेटी ने जिस बात की सिफारिश की है उस- 
पर घीरे-बीर अमल होना चाहिए। शरू में कोई व्रिशेय परिवर्तन नहीं 
होगा; क्योंकि ऐसे संघ जो अच्छी तरह से संगठित हैं, बहत कम 
हैं। साथ ही उन्हे अयने से सम्बन्धित करने के लिए काँग्रेस कुछ भरते 
भी रख देगी । इस समय तो यह सवाल ही पैदा नहों होता; क्योंकि 
काँग्रेस के विधान में इसके लिए स्थान हो नहीं हे । यह बहस का 
सवाल हैं, इसल्शिर इस समय हमे इधर अधिक ध्यान नहीं देना है। 
जो व्यक्ति इस प्रकार के परिवर्तन के पक्ष में है, उन्हें जानना चाहिए 
कि इस परिवर्तन के लिए वह काँग्रेस से बाहर रहते हुए अधिक जोद 


तक 
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कर सकती | समस-समंस पर मजूरों की जो समस्यासें और शगदे उठवेह़, 
उनका मज र-्गंघ ही निप्टारा कर सकते ह# । आजदी की जशोजटद के 
दृष्टिकोण से मजर-्संधों का होना भी आयश्यक है; क्योंकि इससे शक्ति 
बढ़ती है, ओर जागृति भी पैदा होती हैं । इसलिए ऊांग्रेसमनों को मजर- 
मंघों के बनाने में सहासता देनी चाहिए, और जहाँतक हो सा तिकः 
हगड़ों मं भी मजरों को सहायता करें। स्थानीय काँग्रेस कमेटी और 
मजूर-संघ को सहयोगपूर्वक कार्य करना चाहिए। में मानता हूँ कि 
मज्र-संघ काँग्रेस के आधीन नहीं है और न ही उसके नियन्त्रण में हैं; 
किन्तु उसे यह मानना चाहिए कि राजने तिक मामलों में काँग्रेस ही नेतृत्य 
स्वीकार करें । किसी अन्य मार्ग का अवरूम्बन करना आजादी की जंग 
तथा मजूर-आन्दोलन के लिए घातक होगा । आश्िक मामलों में तथा 
मज्रों की अन्य शिकायतीं यतों के सम्बन्ध में मज्र-संघ अपना जो चाहें सो 
कार्यक्रम रख सकते हे, चाहे वह काँग्रेस के कार्यक्रम की अपेक्ष। अधिक 
अग्रगामी हो । कांग्रेसमन भी व्यक्तिगत रूप से मज्र-संघों के सदस्य या 
सहायक हो सकते है । इस प्रकार वे उन्हें परामर्थण भी दे सकते हैं । 
क्िसी काँग्रेस कमेटी को मज्‌र-संघ॒ पर नियन्त्रण रखने का यत्न नहीं 
करना चाहिए । मुझे पता चला है कि हाल ही में एक काँग्रेस कमेटी ने 
एक मजूर-संघ की कार्यकारिणी के चुनाव में हस्तक्षेप किया । मेरी राय 
में इस प्रकार की बातें सर्वेवा अनू चित हे और ऐसा करना यूनियन के 
साथ अन्याय है | इससे आपस में मनीमालिन्य हो सकता है तथा यूनियन 
के कार्य में भी बाधा पड़ने की आशंका है ! हाँ, जो काँग्रेसमेन मजूरों में 
काम करते हैं, उन्हें मज्र-संघों के कार्यो में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है। 
शहरों के ताँगेवाले, ठेलेवाले, इक्केवाले, मल्लाह, पत्थर तोड़नेवाले, 
मामूली क्लक॑, प्रेस-कर्मचारी, भंगी इत्यादि को भी अलग-अहूग अपने 
संघ बनाने का पूर्ण अधिकार है । इन्हें काँग्रेस का सदस्य भी बनाया जा 
सकता है; किन्तु कुछ इनकी अपनी समस्‍यायें भी हैं तथा संगठन से ये 
शक्तिशाली भी होते हैं और इनमें आत्म-विश्वास भी पैदा होता है। 
बाद में ये काँग्रेस में भी आसानी से कार्य कर सकेंगे। इसका सीधा 
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अपनी संस्था समझते हूँ। हमने देखा हैँ, कई स्थानों में किसान-आन्दोछन 
दक्तियाली होते हुए भी वहाँ किसान-संत्रों की संख्या में वृद्धि नहीं 
हुई। जिन गाँवों में कांग्रेस कमेटियाँ ठीक तरह कार्य नहीं कर रही हैँ, 
वहाँ देर या जल्दी से किसान-संस्थायें ज़दर उनकी पूर्ति करेंगी। यह 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि किसानों में जागृति पैदा हो रही हैं 
और उनमें यह भावना भाती जा रही हूँ कि उन्हें इस असहय दवा से 
अपना छुटकारा करना चाहिए। यद्यपि इस जागृति का मुख्य कारण 
आथिक तंगी हँ; किन्तु काँग्रेस के नेतृत्व में जो आज़ादी की.जद्दोजहद 
हो रही हूँ, उससे भी उन्हें प्रोत्साहन मिल्य है और उन्हें बहुत-सी ऐसी 
बातों का ज्ञान होगया हूँ, जिन्हें वे आज तक निर्जीव प्राणी के समान सहन 
कर रहे थे । उन्हें संगठन की अहमियत तथा सामूहिक कार्यो की ताक़त 
का भी पता चल गया हूँ । इसलिए वे इंतज़ार में हैं। अगर काँग्रेस उनकी 
ओर आकर्षित न हुई तो कोई और संस्था उस ओर जायगी और वे 
उसका साथ देंगे । लेकिन वही संस्था उनके हृदय में स्थान प्राप्त कर 
सकती है जो उनकी मसीवतों को दूर करने का उन्हें मार्ग दिखायगी । 
हम देख रहे हँ क्रि आज ऐसे आदमी भी किसानों का दुःख दूर करने 

और उन्हें आथिक तंगी से म॒क्‍त करने की बात कह रहे हँ जिन्होंने 
इसमे पूर्व कभी भी किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया होगा । राज- 

नैतिक प्रतिगामी भी आज किसान-कार्यक्रम की वातें कर रहे हैं । राज- 

नेतिक प्रतिगामियों ने कमी उनको न छाम पहुँचाया और न पहुँचा 
सकते हूँ; लेकिन इससे हमें यह साफ़ तौर से माछूम हो जाता हूँ कि 
आज हवा का रुख किस ओर हैँ । अब हमें गाँवों के उन झोपड़ों की 
ओर ध्यान देना चाहिए, जिनमें हमारे मसीबतजदा किसान भाई रहते हैँ । 
यदि उनके दुःख दूर न किये गये तो एकदम भयानक उथलू-पुथल्द मच 
जायगी । भारत की सबसे वड़ी समस्या अर्थात्‌ किसानों की समस्या 
ही मुख्य है 

कांग्रेस ने पूरी तरह से इस बात को महयूस कर लिया है | इसलिए 

“राजनंतिक कामों में छगे रहने के वावजूद काँग्रेस ने किसान-कार्यक्रम तैयार 


११४ हिन्दुस्तान की समस्‍यायें 


इस प्रकार सम्बन्ध स्वापित करने में कठिनाइयाँ भी पड़ेगी और कभी- 
कभी मतभेद हो जाने का भी डर होगा। हुमें इनका सामना करना होंगा। 
हमारी राजनंतिक समस्‍यायें जितनी वास्तविक होती जाती हैं, उत्तना ही 
उनका सम्बन्ध हमारी दंनिक समस्याओं से होता जाता हैं । समस्याओं का 
रूप नित्य बदरूता रहता हूँ | उनमें विपमता भी उत्पन्न होती रहती है । 
जीवन ही विपम है, हमें किसी-न-किसी प्रकार इन्हें सुख्झाना होगा । 
जो वात संड्धान्तिक रूप से ठीक होती है, वह सदा काम में लाने 
पर ठीक उतरती हो, ऐसा नहीं हूँ । किसान-संस्थाओं के प्छेटफार्म का 
उपयोग कभी-कभी काँग्रेस के खिलाफ़ भी होजाता हूँ । प्रतिक्रिग्राबादी 
भी उससे लाभ उठा छेते हँ और कमो-कमी स्थानीय कांग्रेस कम टियों 
के पदाधिकारियों से असन्तुप्ट होकर कुछ व्यक्ति इसका नाजाबज़ फ़ाबदा 
उठाते हूँ । कांग्रेस-दोही तथा वे व्यक्ति जिनपर अनुशासनात्मक कार्र- 
वाई की गई हू, इन्हें अपना अड्डा वना लेते हूँ । मुझे रिपोर्ट मिली हैँ कि 
किसी ज़िले में जिला-राजनंतिक कांफ्रेन्स के अवसर पर कुछ दूरी पर 
किसान-सम्मेलन किये गये हैं । कहीं-कहाँं ज्‌लूसों और ज्ञण्ड के प्रश्न को 
लेकर भी झगड़ा हुआ है । 
इस प्रकार की वातें सर्वंथा आपत्तिजनक हें । समस्त कांग्रेसमेनों को 
इनका विरोध करना चाहिए। इससे काग्रेस के उद्देश्व को तो नृक़सान 
नहो पहुंचता; लेकिन किसानों में गोलमाल होजाती है । झण्डे के संबंध 
में में पहले ही लिख चुका हे और फिर उसे दोहरा देना चाहता हूँ कि 
राष्ट्रीय झण्डे का अपमान, चाहें कोई भो करे, सहन नहीं किया जा सकता । 
हमें लाल झण्डे से कोई शिकायत नहीं । में उसकी इज्जत करता हूँ । 
लाल झण्डा मजूरों की जद्दोजहद की निभानी हूँ । लेकिन उसकी राष्ट्रीय 
झण्ड से होड़ लगाना ठीक नहीं । 
कांग्रेस पर किये जानेवाले आक्रमण को हम सहन नही कर सकते । 
जो व्यक्ति ऐसा करते हूं वे कांग्रेस को हानि पहुँचाते हें । इससे मेरा यह 
मतलव नहीं कि कांग्रेस की आलोचना न की जाय | आलोचना करने की 
सब को स्वतन्त्रता है । किसी भी संस्था के जीवन की यह निद्यानी है । 
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हि: 


कत्रिस | क्री जिन्ना ने अपने वक्तव्य में इसका अतिवाद किया हूँ । 


या 
०> अप मांब ८, 
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उन्होंने मुझे बाद दिलाई हूँ कि एक तीसरा दन्द्र भी हूँ, और वह ई 
नारतीय मुस्यमान । कपने व्याच्यान में उन्होंने कुछ बहुत सा की बातें 
कढ़ी हैं । में विहार में इबर-पे-उबर दौड् रहा हें और ओी जिन्ना को 
तक़रीर पर बन्ररी ग्रौर करने के दिए मेरे पास चत्त कहाँ है ? लेकिन 
जा कुछ उन्होंने कद्ा हैँ, वह महत्वपूर्ण हैं और मेरे छिए खबरी होगया 
हूँ क्रि अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रन में से बोद़ा-या समय निकास्ं और 
दिनभर के नारी काम के बाद उसके बारे में छुछ कहे । 

मुझे दिखाई पढ़ता है कि श्री जिन्ना ने जो छुछ कहा हैँ वह निश्चय 
ही परले सिरे की साम्प्रदाबिकता हैं। बंगाल के इस्तासी मामओओं में 


कांग्रस 4223: ब्ग्न॑ - टउन्न्रान आप क्ः करा से ट्रक ः ख्त्रा था 4... 
ग्रस के हस्लक्षप ऋरने पर उन्हाव आपानल क्राह आइ कद्राद्र।क्र 


मुसलमानों को काँग्रेस खुदमुस्तार रहने दे । श्री जिन्ना की बढ़ आपत्ति 
ओर माँग विल्कुल्द बसी ही बात है जैसी कछि हिन्दू-सम्मदायवा दियों की 
ओर से भाई परमानन्द ने अक्सर पेश की हू | नतीजा देखा जाय तो श्री 
जिन्ना के कहने हने वंग मन्त्र वहदटड कि सावजनिक्र विनागों में इस्ठामी 
मामलों में ग्रेर-मस्लिसों को दस्तन्दाड़ी करने का छोई हक नहों। 
राजनीति में, सामाजिक और आवधिक मसामनों में मसलमान एक दस के 


अमन. ओ 
नाप में अलनह्दा काम कर, और इसने दलों के साथ बस हो व्यवहार कई 





जैसे छि एक गसाप्ट दुसरे राप्द के साथ करना है । ऐसा ही मददर-्यंघध 


क्िसान-सचंघ, व्यापार, ब्यापारी-संघ कर ऐसी ही संस्थाओं ओर दामों में 


हो । हिन्दस्तान में मसलमान वास्तव में एक अचढदा दाप्ट्र हें औद जो 


हक 
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धारतमाता की जय॑ 


संधां और जलूसों के मारे हम दिनभर चहद परयथान रह जम्बाला 
ने चलदार हम करनाल पट || वहत्ति पाचापत्त, फिर सोनीपत ओर भत्ते 
में रोहतक । खूब जोश और भीड़-नाड़ रहो और आखिरकार पंजाब का 
दौरा खत्म हा । एक शान्ति को भावना मेरे नीतर उठी । कितना वोह 
सिर पर था और कितनी थकान थी ! झब तो एसे रूम्वे जाराम की 
जरूरत थी जिसमे जल्दा हा कोई विघध्न-दाघा आकर न पड़े | 

रात होगर ध्य घो। हम तठंद्धा स्॒ राहुत्त क-दिल्ली रोड की ओर चड; 
क्योंकि उसी रात को हम दिल्लो पहुचकर चाड्डा पकड़नी थी। नींद मे 
बुरी तरह घेर रही थी | यकायक हमें रुकना पड़ा; क्योंकि वीच सड़क 
पर झादमी और झौरतों की भीड़-क्नी-मीड़ वेंठी थी । कछेक के हाथों में 
मधशाल्े थों। दे आर्ग वदकर हमारे रे पास आये ओर ज॑ व्‌ उच्द सताप हो- 
गया कि हम कौन हूँ, ठव उन्हाद दताया कि दोपहर से दे वहां हा बठ ठे-चेठे 
इंतज़ार कर रहे हूँ । वे सच हृष्ट-पृष्ट जाद थं। उनमें ज्यादातर छोटे 
मोटे उमीदार थे । उनसे बिना थोड़ी-इहत बातचीत किये झागे बढ़ना 
समकिन नहां था । हन दाहर जाय और रात्त के घघलपन मे राया 
इससे भी ज्यादा जाट मर्दों भौर औभौरतों के दीच देठ गये । 

उनमें से एक चिल्लाया, क़ौमो नारा !” और हज़ारों गछों ने 
मिलकर जोझ्य के साय तोन वार चिल्लाकर कहा--वन्देमातरम | * 
और फिर उन्होंने भारतमाता की जय के नारे लूगाये । 
“यह सब बन्देमातरम' ओर “नारतमाता को जया किस लिए है ? ” 
पूछा | 
कोई उत्तर नहों । पहले उन्होंने मूप्ते घूरकर देखा और फिर एक- 


० 
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विरोध औौर जनता की भलाई होनो चाहिए । उत्तकी राय में मुट्ठीनर 
उच्चवर्ग के आदमभियों की ऐसी किसी भी संधि या समझौते का सच्चा 
ओर स्थायी मूल्य चहों है जो जनता के हितों को दरगुज़र करता हूँ। 
पफाग्रेस तो जनता के साय है जिससे उसका सम्बन्ध हें; क्‍योंकि सबसे 
अधिक जनता के हितों से ही उसका सम्बन्ध है । लेकिन कांग्रेस जानती 
हैँ कि हिन्दू और मुस्लिम जनता साम्प्रदायिक सदालों की ज्यादा परवा 
नहीं करती । उन्हें तो तात्कालिक और सतत आधिक सहायता चाहिए 
ओर उसे पाने के लिए राजन तिक आजादी । इस विस्तृत आधार पर देश 
के उन सब तत्वों का सहयोग हो सकता हूँ जो सामृहिक रूप में मानव- 
जाति का हित चाहते हे जोर साम्राज्यवाद से छूटकारा चाहते हैं । 

१० जनदरो १९३७।॥ 
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इसलिए हिन्दुस्तान के मजदूरों को अपनी सुस्तो छोड़कर उछ बेठना 
चाहिए और अपने साथियों को लेकर बहादुरी ओर विश्वास के साथ 
परिस्थिति का मकफ़ घिला करना चाहिए। अपने डरपोक रुख को जोर 
मामूलो सुधारों के छिए माँगों को छोड़ देता चाहिए और अहम मसलों 
में, जो हमारे सौर दुनिया के सामने हैं, हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे अवसर 
कम ही आते हैं! हिन्दुस्तानियों को आजादी के लिए हमारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन भौर सामाजिक भौर ज्ञाथिक आान्दोलनों को साथ मिलकर 
चलना चाहिए 

मजदर उत्पादक मजदर-वर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, थानी वह व 
जो भविष्य का आर्थिक और एनिहासिक रूप ने बहुत हो महत्वपूण वर्ग 
हैं। उसन्धिए भजदर के लिए ला यह साभमद क्तिय हैं काइस ग्रेस की अपेक्षा 
अधिक स्पष्ट विचार रक्ये । उदलन मजदूर मुल्क का बहुन हो क्रान्ति- 
| शक्सियां का बह प्रतिनिधित्व 


फ्ा + ०-३ लग जे श्र च्व $- 
फारा दत्ल हाना ह॒ अजय । 


७4 ।। ज्‌ 
| ८ ० हि पट वयन्‍मम न्याय लक ध 
करना है ! लेकिन इसने विदेशी शासन के मावहल झच्को को सरह, हिन्दु- 


कट जप का, रल्म] ् 
स्तान में राय समस्या साम्ा'जक समन्‍्याओं का इक देनों हैं और 
| 


! 


न छत, रा थी आं] 
प्रएाउर के 
शारबाद सामाजिक ताशाई को अपिक्षा अधिव कफन्तकर है | फिर 
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१२४ हिन्दुस्तान की समस्‍यायें 


राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा उसके नाम से पता चलता है, एक राष्ट्रीय 
संस्था है । उसका ध्येय हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय आज़ादी हां सिंल करना 
हैं। उसमें वहुत-सी ऐसी श्रेणियाँ और दल भी शामिल हैँ, जिनके वास्तव 
में विरोधी सामाजिक हित हैं; लेकिन इस वक्‍त एक सामान्य राष्ट्रीय 
प्लेटफार्म उन्हें संगठित रख रहा हैँ । पिछले सालों में काँग्रेस का झुकाव 
समाजवादी कार्यक्रम की ओर हुआ है; छेकिन समाजवादी होने से वह 
बहुत दूर हैं । 
'- निजी तीर पर म॑ चाहूंगा कि कांग्रेस खूब आगे बढ़े और पूरा समाज- 
वादी कार्यक्रम ग्रहण करले,/' /में यह भी मानता हें कि आज काँग्रेस सें 
ऐसे बहुतसे दल हैं जो विचारों म॑ वहत पिछड़े हुए हें और कांग्रेस को 
आगे बढ़ने से रोकते हैँ । यह सव मानते हुए भी, मझे जरा भी शाह 
नहीं हैं कि हाल के सालों में कांग्रेस हिन्दस्तान में कहीं अधिक यद्धशील 
संस्था रही है | मझे उन आदमियी पर वडी हंसी आती हैं जो खद तो 
कुछ करते-कराते नहीं हैं और कांग्रेस पर दोप लगाते हैं कि वह यद्धशील 
नहीं हैं । हमारे बहुतसे तथाकथित समाजबादी युद्धशोलता को सिर्फ 
कहने तक ही या उसपर वढ़-बड़कर बाते मारने लक ही सीमित रखते 
हैं। यह एक भारी खतरे की बाल है । 
उन कांग्रेसमनों को जो मजदूरों के मामलों में दिलचस्पी रखते 
है, अपने काम का रास्ता इस प्रकार बनाना चाहिए: वे अलहदा-अलहदा 
मजदूर-संघों में काम करें और अपनी ही एक विचार-बारा और काम 
का कार्यक्रम बनाने में मजदूरों की मदद करे । वह कार्यक्रम जहाँतक हो, 
यद्धशील हो, चाहे कांग्रेस के कार्यक्रम में आगे हो | राष्ट्रीय कांग्रेस में, 
 भमजदरों के कार्यक्रम से मेल रखते हुए आथिक- दिशा को रखने की को शिश 
करनी चाहिए | अनिवायंहूप से कांग्रेस का कार्यक्रम, जहांतक विचारों 
का संवन्ध हैं, उतना आगे नहीं होगा जितना मजदूरों का कार्यक्रम हागा। 
लेकिन युद्धशील कारंवाइयों में सहयोग रखेना भी बिलकुल संभव हैं । 
नवम्बर १९३३ । 


१ रथ: 
सरकार की सरहदी-नीति ' 


दो महीने से कुछ कम हुए ब्रिटिश सरकार ने स्पेन की सरकार और 

वहाँ के विद्रोहियों को एक संदेश भेजा घा । कहा गया धा कि वे दोनों 
हवाई जहाज से नागरिक आवादो पर वम न दरतायें । यह संदेश स्पेन 
में लड़ने वाले दोनों दलों के लिए भेजा गया था; लेकिन असल में उसका 
तात्काछिक कारण यह था कि दास्क मुल्क के कुछ कुस्वों पर वम 
वरसाये गये थे । ये बम अधिकतर जनरल फ्रको के मातहत जरमनी 
पर इटली के हवाई जहाजो ने बरसाये थे। कोई सालूनमर से, जदसे 
कि स्पेन में विद्रोह शरू हुआ है और विदेशी ताकतों ने स्पेन पर हमला 
किया है. तवसे उस अभागे मन्‍्क मे फामिस्ट सेनिक श॒ट्ठ ने जो नशस- 
लाये की है उनके हवाले सुनते-सुनते दिया परेशान टोगई है । गर्नीका 
के खुले शहर पर आण हअगाने वाले दम बरसाये गये जिससे आठसो 


पक बिक 
गत द्धुषा ई झ्स्सा स्सा दरसानलर 2 


+-चै 


| दरिया के राणटर व यह खबरें सुनकर भार घका लगाए । 
$द्वूटिशि-सर कार ने रंसज स्ग्दाशफर करण और नाशणाजु' खान 
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उन्‍्जा चाहे जो कुछ हा पर अयानकता ना प्रयानवाता हो हे और 


कप ३ 


४ हिंदुस्तान की संमध्याएँ 


दूसरे का मुह सकने गे । दिताई पता था कि ये मेरे झवाह कै तेरी 
कुछ परेशान हों उठे है। मेने सवा दरोहराधा-« लिए, ये तारे पाने 
में आगाय कया माझय है 2 किए भी कोई जाय नद्। गिल । ४४ 
जग दोगोग गगिधंी आती है लिशज कह जज आफ 
विगत और गन भागे सेगानी सीट; हे हिये जे ते यह गाया जा 
दिया । 

यह माता कौन है, जिसको आवने प्रणाम किया है और जिसकी 
जग के नारे खगागे है 2?” मंते किर संवाछ किया । से किट लेप और 
परेशान-ते हो रहो । ऐसे अजीय सवा उनसे कभी की किये गये भगे। 
रादज भाव से उन्होंने सब बातो को मास लिया था। जा उनसे ता४े 
लगाने के छिए कहा जाता था नाह छगा ले थें। उसने शब यागों के 
समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की । कॉय्रेंसी हार्यक्शाओं ते नाई 
लगाने के छिए का ला ये उद्ब केसे करे सका थ। व तो तय वारसी 
पूरी साफ छगाकर लिहछा देने थे * बस, नारा अख्छा दाना साटिए । 
इससे उन्हें गोभी होतो था ओर शायद इससे उन्हे बतविद 'त्दगा हा छछ 
इर भी होता था। 

अब भी मंने सवाल करना बन्द ला कया । बे बेहद /स्मत करके 
एक आदमी ने कहां, कि 'साता माता को मनलटडये घरती! भ 2 उस 
बेचारे किसान का दिमाग धरतों की आर दी गया, जा उसका मच्ची 
मा हूँ, भला करने ओर चाटनबादजा 2 । 

''कौनसी धरती  ' मंनस किर पृछा क्या आपके गाव # धरती शा 
पजाब की, या तमाम दुनिया को * इस वर्चदा खाल स्व जोर 
परेशान हा । तब बहतस लछलागा ने लाकर कड़ा 'क हैस सब की 
मतलब आप ही समझादा | हम कुछ भी नहीं जानते और सारा बाते 
समझना चाहते हे । हु 

मेने उन्हे बताया कि भारत क्या >2] किस लेगरड वहें उत्तर प्र 
कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण मे छका तक फैछा हुआ है । 
उसमें पजाव, बगाल, वम्बई, मदरास सब शामिल है । इस महादीए मं 


शिलक 


१२८ हिलइुस्सान की रागरसाें 


मम 


हगे साया हे ।8म देश चफे है कि किस अकार एईरटिवए के वीमवी 
ने छोटे छोटे हितों और नेकनामी फी परया वे करके जअपशाध ४| नं 
स्पेन के विद्नोटियों को मद दी है जोर गरप में साजीनीधि का साधते 
किया हैं| अंग्रेजों की सिदेशी सीसि में ओर हुतगे चिशारों की अपेक्षा 
पहीं ज्यादा तिनार साधाज्यताद और फासिय्म के सो संर्वेध बसा 
गगने का होता हैं । 
इस सरह हिन्दुस्तान की सरहद और उसने आगे के मल्कों के बारे मे 
सरकार सोचसी है कि आगे होनेसाली छट्टाई का मोदसा यहीं होगा और 
उसकी तमाम सीधि लगाई फे छिए अपनेकोी साोकतॉन्क यनाने की हैं ! 
यह नीति सरहद की जा लियों से शास्ति रगने और सटयोंग की नहीं है. ! 
यह तो आसिरकार आगे बढ़ने और अधिक-े-अधिक हिस्से पर का 
करने की हैँ, जिससे छड़ाई का मोरचा उनके मौजूदा आधार से कुछ और 
आगे बढ़ जाये । उनके फ़ौजी विचार राजने तिक और मनोवैज्ञानिक बातों 
को दरगुजर करके राज्य को बढ़ाकर और इस तरह उसे हमलीं से म्- 
फ़ज़ बनाने की ही परिभाषा में चलते हैं। वास्तव में यह ढंग किसी भी 
राज्य को अकसर कमज़ोर बना देता है । हिन्दुस्तान में गे रफ़ीजी विभागों 
में भी हम फ़ौजी दिमाग़ को काम करते पाते हैँ; क्योंकि एक गरफ़ो्जी 
आदमी सोचता हैं, और ठीक ही सोचता है, कि वह खद विदेशी फ़ोर्ज 
का उतना ही मेम्वर हैँ जितना कि एक सिपाही । 
इन्हीं सबसे सरहद में तथाकथित “उम्र नीति' चली हैँ; क्योंकि एक 
अग्र कार्रवाई के लिए यह बहाना काफ़ी अच्छा है जिसका फ़ायदा उठाया 
' जाना चाहिए । इस बुनियाद को लेकर ही हमें सरहद पर और उसके 
पार की मौजूदा घटनाओं पर विचार करना चाहिए । 
यह उग्र नीति लड़ाई की भारी तैयारी ही बन जाती है, क्योकि 
- अविप्यवाणी की गई हूँ कि वह समय दूर नहीं है, जब महायद्ध होगा ! 
इस उम्र नीति की तो हम मुखालफ़त करते है, साथ ही छडाई की तैयारा 
क्ले रूप में भी हम उसका विरोध करते हे । काँग्रेस न कह दिया हैं कि 
हिन्दुस्तान साप्राज्यशाही लड़ाई में हिस्सा नहीं छेगा और काग्रेस के इसे 


गम 


सरकार को सरहुदी नोदि १२९ 


॥र नी 
6 जार नाति पर हमें दुह रहना चाहिए। फिन्हीं झयाली कारणों से 
बन हर प्ि 
। जाकर हन्ड्स्तान के आदमियों के ठोस झोर स्थायी हितों ले र्‌ 
“वक्ता भाजझादी के लिए हमें ऐसा दारना चाहिए 

पस उध नीति का एक पहल--साम्प्रदाधिक--और है। जिस प्रकार 
गन्प्ररायिफ्ता 


फाड़ सामाज्यदाद से पोषण पाकर हमारे सावेजनिक 


४१ दी स् लू तो कुमार करता हू आर स्द्धा- 


3३>ल न, न . 
का पत्चाता ््न् #००- अं 
४3 हुचाता ₹, उसी तरह से पह उप नीघधि रूरहद में उस कीड़े को पैदा 
०० ााकामकन कर प् 
प्र गत व घ्रौर “उन "पं 73 3७->क-मक्णणमकाणेतनम्पमान- जे किममम कारक ० प्डौ ध्श्दो बजा वकण्पानवान्की फैनमनक७म-क तन प्दा कूरत्ती 
(( 5४६ (ह्न्दुस्तान आर उसके पड़े [दियों में मुसीदत पंदा करते 


! ४० 


€ूए भ +जुञन का भाप सरहूदा जाता क्यो रिश्दत देकर अऋपनी 


ऊ रे अल्को--फतमक---७... ० ५ डा + 4 
5७३. ६४६६०, (९६ ४२ दर ज्ा्शर्ैद्धता 





5 फ्र ऊातदाकत करन का रहे हू। यह ना तो मृऊंता- 


जता! चाकारपाद होना जस्र्ा ह | रझाजद्ाद हि हेन्द्रस्तान की 





से पफि झतर+ 5औ 3 2... 2.5 ऐसी नहीं दासजलइ्र द्हा 
व3 देच। ना उनके दारे म एसा नहा हागा । चदात्नदार कह 
जी. हा 

हैक अपने पड़ोसियों से उसका कैसा मभो कोई सगड़ा नहीं है कौर बह 
धर स्द््द मम दोस्ताना 5 ब्रा कि ब्ट्दोग न्‍नक-बककन- टिका च०- पक ता... 3ममक-मनयका-“फा-क+्का-सम चाहता जता 
पु, तप दास्तादा छार सहयोग का सन्दन्ध ह्वयम करना चाहताह। 


नोति झौर हम्रारे इरादों में सीघा संघर्ष 
पद्य होता हु छ्लौर उससे नई समस्‍यायें पैदा होती है, जिनका भविष्य 

₹5 निकालना भुश्यिल् होगा | जहाँतक हो सकता हूँ, हमें ऐसा होने से 

रोकना चाहिए। इससे हमारे लिए झरूरी होता हूँ कि अपने दुनियादो 


आधे, 
१ कह 


ईः के कलाशिनिनलला, पा ना अनवििननसयता।.. ० पच्छ। 
पर हम पक्छ रह और शिसोी भी दखरा दात पा असर अंपने 





इसे पूरो उम्मीर है वि कृपर हम दोस्ताना तरोके से भिड़े, अ 
ह्नकोो दिलाने के <+हर पु शथ्क/ हो . छोर सर्द पा पे झूसीदत था जात्मा 3॥ 
सकता है। सिफ्ते एव हो सझाइमी स्गन अब्ददयफ्फररफा, जिन से दरशद 
में हर तरफ प्रेम दिया ऊादा ए, सरहर को समस्या वो कद बर शऋकते 
ये | लेशिन अंग्रेंडों दीं इन्तटाम से बर झअपने पाल में इस की 
नही संतरे ॥ रदन अप्दागरशारस्ा को नी शोहिए, ने पिश्यास वो साए 
पएता हूँ कि बादेस झूगर समस्या णो चुटाझाने जी कोशिश जरदी है 


३३ नजर च 4 सु; 24 अप पथ जज ८. प्र बज , कर 
प्रो इन प्रसाद भ७४-.४ १ सर्द जएददा हे। सरदार जापद 


हे 
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शक 
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हि ल्‍ 
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निलफ्शामबनअप्यक- 
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शराब 
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सरकार को सरहदो नीति श्३३ 


है] 


बे. का किक. 
कल असनिपपललानायलनिस न, दास्ताना #०००० बम 


ह००००पाइ, जी, % हा ७ मर के ब्ल्कत जि बल पर ७३-मपाथ-म्क*बयाए-+>नकम>बकरकुनम इन चकओ है ममिकम पर झफम्ीर साम्प्र 
सुद्दग, अगर हम दास्ताना त्तराक से उनका समस्या का दस ऊार साम्तर- 








दाथिक ऊोश को वे दूर कुरत जा इस जोश को दबह़ते हैं, चाह हिन्दुओं 
क्का कक लकर्म कर कक "अमान हलन्‍्म उलकन्‍न्‍».. ००. ४०2 अल की -5 2०» जाके फ्जकं अल बज आह झाचसलमानद। 2० ००५ 
का चाह ऋुसलमभादः का, द ने ता हन्दुक्ा के दस्त हू, ने मुसलभादा के | 
जे च्् चर 
ऋक धर. औाव | 








कक धार कि कक ०0९ शकुम्आाएआाइनम्पकिपाइुक, काम ७९७ कया के ब््सी र 
सरत्दा चुद भ आाइस न पहल हा इस दार च अच्छा काम क्कि हू भार 
अर 


पहु ध्यक्त दत का दाद हू (क् हाल का मसमसादत ज्यादातर बन्च जिले 
च्द द्् 
मूह, जहा पर कि बदकिस्मती से कॉग्रेस-संस्था कमजोर हुं । सरहदा 





चहरण का कु+०-मराबुओ।.. "गरिमा ननममाकनारेबााक, ब्न्क प्ले जद जोक एक साफ़ काप सन पंप 
ता डा० खदतन चसहहुद न पहल हूं स एक साफ़ जार 














चहादुराना रास्ता दर्ाया हूं । नुझ्न उकान हू क हन्दू व पर भुसदलमात् 
मर वन, कर पपलअ४०-म फिआ6#०- ई २०० यप <>मए"पामयू/१०म्सरनयह इनको नकमा य द्दा संवार नस जमयान्म - सो वि्य+-नका 

हक | छः छ्‌ टह्‌ःऊ्‌ पृ जज लिन अ ि ्ु श्ल्ड ््य कण ले 
दाना उसपर चलन | चहू हनदू था मुसलूमाना का स्व नभहां हू, थह 
&*॥ 5. सौरद ध्यु ४६४६ 


के ि आफ, कर बिक ५ ३. विनय या 
(मं का सवाद हूं । हम कंसा घम का माननवदाल हा, 


पर ०० ब--रत पक के ररणनकम्ण कर, ५9 आह आए सीडेण्णजी ऑन कह. नायक कक. पागेज-गाक र हम हस्दस्तलान नाच 7.4७ आई 
यह हमारा दौद्धनादा झार झइच्छा दावदाह्ाा का ज्ञार हिन्दुस्तान लय! 











नक 
ऊझाह्ारा का सदाल हू 


र३ जून १९२७॥ 


छः: मृत्रों में कांग्रेसी मन्त्रिमश्टल छायम हो जाने से हिन्दुस्तान के 
शान-शौकत से भरे और शासनानकलछ वाय मश्हस्द च एक ताजा हवा की 
लहर आगई है | नई-नई अजशायें उठ खड़ी हुई है और जनता की आँखों 
का सामने आधाओआ से मर सपन चक्कर लगाने लगे हैं । कम-से-कम फ़िल- 
हाल तो हम कुछ ज्यादा आज़ादी के साथ सांस छे रहे हे । लेकिन हमारा 
काम अब कहीं ज्यादा जदिल हैं और खतरे और कठिनाइयाँ क़दम-क़दम 
पर हमें परेशान कर देती हे | हमसे इहिसा व्वम हो सकता ट्े कि ताक़त 
हमारे हाथ में हैं, जब कि असस्द ताकत हमारी पहुँच के बाहर हैँ और 
हम ग़लत भी चल्ठ सकते हे । लेकिन छोगों की निगाहों में जिम्मेदारी तो 


ही 


हमारी हैं । अगर हम उसे उनके सतोपलायक नहीं पूरा कर सकते, अगर 
उनकी आखणायें परी नहीं होती और सपने अप् रह जाने हें, तो व्वम का 
बोझ हमारा भी होगा । कठिनाई तो यह हे कि स्थिनि मं स्वाभाविक्त 
विरोधी बातें है । हिन्दरस्तान की समस्याय वड़ी हे, जिनका प्रभावचार्तछ 
पैर पूरा-पुरा हल मिलना चाहिए और वह मौजूदा हालतों में हमारी 
ताकत में नहीं है । हमें ठीक दुष्टिकोण्ण को हमेशा सामने रखना हैँ। 
काँग्रेस का घ्येय, हिन्दुस्तान की आजादी, छोगों क्री गरीबी को 
खत्म करना, इन वातों को भी हम आँखों से ओझल नहों कर सकते | 
साथ ही हमें छोटी-छोटी बातों के छिए भी पन्िश्रिम करना हैं, जिससे 
जनता को तात्कालिक राहत मिलते । इन दोनों वालों को सामने रख कर 
हमें एकसाथ काम करना हैं । 
अगर हमें अपने इस कठिन कार्य में सफलता पानी है, तो जरूरी 
होगा कि हम अपने लोगों में श्रद्धा रक्खें, उनके साथ खुलकर ब्यवहाद 


१३६ विद आाज की धन्यार्य 


हा ती की रधवों्ग किये पकार शीवा हा वीदी. हित्ी की उन के 


> ५ फू नं न्‍ः हि रन न पं + ड़ 
कि कं नींद ४ढे। नंपीक ह#४ शॉफकिर्स होगे १9 0 6८ चचि दान॑ पु 
गाहय सचया रहता, बहा रटही। । कही व्का व तो जाने ही ४मग 
के न थु जनक | ता ६. | ०0९ दम ५ 

हक आह हज: 5 टी 5 इन्हे आर जा के आधिाजिय दी मो 


जिशकी हम हिइशवाने मे है| देता साहीोे 6, दियो के िए। देशी दा 
पििपों की हिलद।।।। 6, | के होता हे 2 जाट तल 6 रे ध प 
कत संदी भरती सॉडदि! | हारे वजीरशी का इसे बी घताओं से शो: 
गीधा गये सदी है, दिकितन कि भी मपच्यदाो #प से ये उनके राब-भ 
हैं मा गंकी हैं जीह़ कवर आती आरा” रा सके है । 
$ ) 
कॉप्रेंत ते जार बह वात हक त्वचा वहिदारीं का इवलस इयाजी- 
वीयपा, सवजसज गब्यिन्य भर शा, हन्‍ॉज बयर भोर आऑल्‍ल्मिक और 
सामिक धरती वर थीह दवा 2 | उप अव्याहकद अखितारा 
मीर आलम और टिदृशतयों की शतानते के छाए !वैशध कानून 
इम्तमाड करने को टसने निनदा की 2 और जपन क्ायक्रम में उठा टै कि 
इन सब अधिकारों और कालनाो की खसाल्म करने के !लाए जा कुछ किया 
जा मकता ८, हम करगे | सूचा मे पद अंटण करने मे उस नीति में कोर्ट 
पडता और वास्तव में उसे वरा करने के लिए बद्त कुछ 
हठे ही से किया जा चढ़ा हे। राजन तिक कंदी छूट गये है, बहुलसी 
संस्थाओं पर से जब्नी हट गई हे ओर प्रसा की जमानते लोटादी गई हैं 
मह सच है कि इस बारे में अभी कुछ और हाना बाकी है, लेकिन यहे 
इमलिए नहीं है कि काँग्रेस-मथ्रिमण्टल और आगे कदम वढाना नहीं 
चाहते; बल्कि बहुत सी कठिताइयों के कारण है । मुझे यकीन है कि इस 
काम को जल्दी ही पूरा करता मुमक्तिन होगा और तमाम दमन करने- 
वाछे, गैरमामूली प्रान्तीय कानूनों को रद कराकर हम अपनी प्रतिज्ञा 


अन्नग् ने ठ़ों 


भारतमाता को जय प्‌ 
उनके जँप्ते करोड़ों किसान हूँ जिनको उन जँसो ही समस्‍यायें हूं 
उन्होंकी-सी मुश्किलें और दोच्न, वैसी ही कुचलनेवालो गरीबी और 
आफ़ते हूँ । यही महादेश हिन्दुस्तान उन सबके लिए 'भारतमाता'| है । 
जो उसमें रहते हें जोर जो उसके वच्चे हेँ | भारतमाता कोई सुन्दर 
झमौर बेदस असहाय नारी नहीं है--जिसके घरतो तक लटकनेवाले लम्बे- 
लम्बे बाल हों, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है ।_ 
भआारतमाता की जय ! ” यह जय बोलकर हमने किसकी जय दोली ? 
उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहों भी नहों हूँ ॥ तव कया यह जय हिन्दु- 
स्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है ? 

'“नहों, उन्होंने जवाद दिया। लेकिद कोई ठोक उत्तर वे मुप्ते न 
दे सके । 

“निश्चय ही हम जय उन लोगों की वोलते हूँ जो भारत में रहते हं-- 
उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गाँवों और नबगरों में चसते हे ।” 
मैने उन्हें बताया । इस जदाव से उन्हें हादिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने 
बअनूभव किया कि जवाद ठीक भी हूँ । 

“ये आदमी कौन हूँ ? निश्चय ही जाप और आपके भाई। इसलिए 
जब ज्ञाप भारतमाता की जर्या बोलते हैं, तो वह अपने और हिन्दुस्तान- 
भर के अयने भाई-बहनों की ही जय बोलते हूँ | याद रखिए, भारतमाता 
आप ही हूँ कौर यह आय अपनी ही जय बोलते है ।' 

ध्यान से उन्होंने सुना । प्रकाश की उज्ज्दयल रेखा उनके भोले 


ले-भाले 
चेहरों पर उदय होती हुई दिखाई दी। यह ज्ञाव उनके छिए एक विचित्र 
था कि यह नारा, जिसे दे उसने दिनों से लगा रहे हैँ, उन्हींके लिए था । 
हां, रोहतक जिटे के गांव के उन्ही देचारे जाट-विसानों के लि 
उन्दोीकी जय थी | तद आरए. तथ एक दार फिर मिलकर पुकारें-- 


श्स्तमाता की जय ! 


तद ऋ्ाानकामपूलक: ", क न्‍र्दझ्ारु जा ओर पिया) लटकन हद ऐप कक. 5 जन] 
द इम अन्यफार में दिल्‍्टी की छोर छघदे। रेल मिती ज्लौर उनके 


सयकनगानकुकण--+वम्पहुक जारातम ७ --नयाकूटा--+-बसकण-नहूक.. ह च्द्औे 
च्याद प्रदय ऊारान भ। | 
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को पुरी करेंगे। इस बोच जनता को उन सास कठिनाइयों को याद 
रखना चाहिए जिनमें होकर काँग्रेस के वजीरों को काम करना पड़ रहा 
हैं, और ऐसे कामों के लिए जिनको जिम्मेदारी उनकी नहीं है उनपर 
दोप लगाने के इच्छुक नहीं होना चाहिए। 

नागरिक स्वप्नंचता हमारे लिए कि हवाई सिद्धान्त या पविन्न 
इच्छा ही नहीं हैं; बल्कि एक एसी चोज़् हैं जिसे हम एक राष्ट्र को 
व्यवस्थित उन्नत्ति और प्रगति,क्े लिए आवश्यक समनज्ञते है । यह एक 
ऐसी समस्या है जिसके बारे में लोगों में मतभेद है । उसे सुल्झाने का 
सभ्य कौर अहिसात्मक तरीका हैं। विरोदो मत को ज्धवरदस्ती कुचछ 
देना और उसे अपने को जाहिर न करने देना, क्योंकि हम उसे नापसन्द 
करते है, तो लाज़िमी तौर पर ऐसा ही है जैसे कि दुश्मन को खोपड़ी 
फोड़ देना: क्योंक्ति हम उसे दुरा समझते है । उससे सफलता नहीं 
मिखतो । फटी खोपड़ी का ज्ञादमी नो स्िरकर मर सकता हें; लेकिन 
दमन किये गये मन या विचार यों अक्स्मात खत्म नहीं हो जाते और 
ज्यो-ज्यों उन्हे दबाने और कुचछने की कोशिश की जाती हैं. वे और 
तरक्की करते जाने है | ऐमे उदाहरण 


दाहरणो से इतिहास भरा पडा हैं। रूम्वे 





की मी ब्ध 


१३८ हिन्वुस्तान की समस्यायें 


भी भारी जिम्मेदारियों होती हैं और वे जहापर काम की जरूरत होती 
है, वहाँ पर किसी संबाल के तत्वज्ञान पर बहस नहों कर सकती | हमारी 
इस अधूरी दुनिया में बड़ी बुराई के सामने हमें छोटी बुराई की स्वीकार 
करना पड़ता हें । 

हमारे लिए जिस कार्यक्रम को लेकर हम चडे हें उसीको क्रियाशील 
बनाने का ही सवाल नहीं हैं। सवाल तक पहुंचने का हमारा तरीक़ा ही 
मनोवैज्ञानिक रूप से भिन्न होना चाहिए.। वह पुछिसमेन का तरीका नहीं 
होस कता जो कि हिन्दुस्तान में अंग्रेज सरकार का मशहूर हैँ, यानी बल, 
हिंसा और दवाव का तरीका | कांग्रेस-मन्त्रिमण्डछों को चाहिए कि जहाँ- 
तक सम्भव हो, वे तमाम दवाव की कार्रवाइयों को छोड़ दें और अपने 
आलोचकों को अपने कामों से जीतने की कोशिश करें और जहाँ सम्भव 
हो, उन्हें अपने निजी संपर्क से जीतें। अगर अपने आलोचक को या 
दुश्मन को बदलने में उन्हें कामयात्री नहीं मिलती, तो भी थे उसे ऐसा 
तो वना ही देंगे कि वह किसीको नुकसान न पहुँचा सके ओर तब जनता 
की हमदर्दी, जो कि अनिवायंहूप से सरकारों कार्रवाई से दःखी आदमी 
के साथ होती हैँ, उसके साथ नहीं होगी | वे जनता को अपनी ओर कर 
लेंगे ओर इस तरह ऐसा वायुमण्डरू पैदा कर देगे जो गलत कारंवाइयों 
के मआफ़िक नही होता । 

लेकिन इस तरीके और दवाव की कारवाई को छोड़ने की इच्छा 
रखने के वावजूद ऐसे मौके आ सकते हें जब कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों को 
ऐसा करना ही पड़ता है । कोई भी सरकार हिंसा और साम्प्रदायिक 
झगड़ों के प्रचार को नहीं वर्दाइत कर सकती । अगर बदक्षिस्मती से ऐसा 
प्रचार होता हैँ तो मामूली कानून की दवाव कौ क्रियाओं का सहारा 
लेकर उसे ठोक रास्ते लूगाना होता है । हमारा विश्वास हैं कि पुलिस 
की निगरानी या किताबों और अखबारों की जब्ती नहीं होनी चाहिए « 
और मतों और विचारों के व्यक्तीकरण के लिए अधिक-से-अधिक 
आज़ादी दी जानी चाहिए। जिस तरीके से ब्रिटिश-सरकार की नीति 
ने हमें प्रगतिशील साहित्य से दूसरों से अलहदा कर दिया है, उसे सत्र 


१४७ हिसय॒ुस्तान की समस्‍यायें 


जिसने जनता में जोगे अठड़ा दिया । दस सरद है जिस वायमरइ्ल को 
सरकार ठोक करता लाहायी हैं, उसोडो उठा भारी बना दसीट। 
हाँपिस ने ठोक ही दससे भिन्न नोति गद्ग की दे; झोडि यह जनता 
की पसदगी मे जागे बड़ना चाहती & और देन बढ्राटुर नोजयाना को जपनी 
और मिडासा चाहती #& और ऐसा वायमण्डल पैदा करना साटलो हें 
जो कांग्रेस के कार्य फ्म के मुआाकिक हो । उस मशादिक आायमणइल में 
ग़लत प्रयत्तियां सत्म होजावंगी। हिन्दुस्तान को राजनीति में हर कोर्ट 
इस बात को जानता दूँ हि जातकबाद दिख्दुस्तान के छिए पुरानी बात 
गदर हैं। वह ओर जल्दों सत्म होजाता, अगर बगाछ में सरकार को 
जेसो नो ति रह ने रहो होती। हिसा का खात्मा हिसा से नहीं होता 
बल्कि भिन्न तरीके से, दिसा कराने के कारणों को दूर करने से, होता हैं । 
हमारे इन साथियों पर, जो इतने बरसों ही जेल की जिन्दगी 
विताकर छूट हैँ, एक खास जिम्मेदारों है कि वे कांग्रेस की नीति के प्रति 
सच्चे रहें और कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने के छिए काम करें | 
उस नीति का आधार अहिसा हैं और उसी मजबूत नीब पर कांग्रेस की 
ऊँची इमारत खड़ी हुई है । यह जह्री हे कि कांग्रेसमेन इस बात की 
याद रक्‍खें; क्‍योंकि वह अवतक जितनी महत्वपूर्ण रहीं है, उससे नी 
अधिक महत्वपूर्ण वह आज हें | वेकार को बाते जो हिसा को और सास्प्र- 
दायिक झगड़ो को प्रोत्साहन देतो हें, वे मोजूदा अवन्धा में खासतौर से 
हानिकारक हैं और वे कांग्रेस के ब्येय को ही नारी नक़सान पढेंचा 
सकती हे और कांग्रेस-मन्त्रि मण्डलो को परेशान कर सकती हूँ । राज- 
नीति में अव हम वच्चे ही नहीं हे, जब हम आदमी की अवस्था में 
- आगये हैं ओर हमारे सिर पर वड़ा काम हें, मक़ा विला करने के छिए 
बड़े-बड़े झगड़े हें, दूर करने के लिए वड़ी-बढ़ी मडिकिले हूं । आदमियों की 
. तरह हमें हिम्मत और गौरव और अनुघासन के साथ उनका मुक़ाबित्य 
करना चाहिए । हम केवल एक वड़ी ऐसी मंस्वा द्वारा ही अपनी समस्याओं 
का मक़ाथधिला कर सकते हें जिसके पीछे जनता की स्वीकृति हो | और 
जनता की वड़ी-वबड़ी संस्यायें अहिसात्मक तरीक़ों से हो वनती हैं । 
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(६) 

हिन्दुस्तान की बुनियादी समस्‍यायें किसानों और भजदूरों के सम्बन्ध 
में हैं। इन दोनों में किसानों को समस्या वहुत महत्वपूर्ण हें। कॉँग्रेस- 
मस्त्िमिण्डलों ने इसे सुरुजाने की पहले से ही कोशिश शुरू कर दी हूँ 
ओर जनता को अत्त्पायों राहत देने के लिए शासन-संम्वन्धी हुक्म जारी 
होगये हें ॥ इस मानूली वात से भी हमारे किसानों को बड़ी खुशी 
हुई है, जौर आशायें हुई हे, और अजब थे बड़ो-वड़ो तब्दीलियों के छिए 
आँख लगाये देठे हे। इस स्वर्ग के आने की जाशा में कुछ खतरा हैं; 
क्योंकि ऐसा तात्का छिक स्वर्ग अनी हैं नहों। कांग्रेस-मन्च्रिमण्डल दुनिया 
में अच्छो-से-अच्छी इच्छा लेकर नी सामाजिक व्यवस्था और मौजूदा 
आधिक पद्धति को बदलने के अयोग्य हैं। सेकड़ों तरोक्नों से उदके हाथ- 
पर बंधे हैं और उनपर रोक-वबाम हे और उन्हें एक तंग दायरे में चलना 
पड़ता हू ।॥ वास्तव में नये घिधानव की मुखाल्ूफ़त करने का हमारा यही 
खास कारण था, और हूँ । इसलिए अपने आादमियों के साथ हमें विलकुल 
खुला होना चाहिए ओर उन्हें वता देना चाहिए कि मौजूदा हालतों में 
हम क्या कर सकते हें और क्या नहीं कर सकते हैं। काम ने कर सकने 
की हमारो जसमर्थता ही इस वात की ज़बदस्त दलोल देगी कि वड़ी-बड़ी 
तब्दोली होने की ज़रूरत है मौर उसीसे हमें असली ताक़त मिलेगी । 

लेकिन इस दोच ने जहाँतक किसानों को हम राहत दे सकते हें, 
हमें देनी होगी ॥ इस कठिन परीक्षा का हमें हिम्मत से सामना करना 
होगा । स्थापित स्वार्थों से और हमारे रास्ते में रूकाबट डालनेवालों से 
हमें नहीं डरना चाहिए । ऊांग्रेस-मम्बिमण्डलों की सफलता तो तनी मानी 
जायगी जब वे छझिसानों के क्लानूनों को वदल देगे और किसानों को 
राहत देंगे | कानूनों में यह तब्दीलो .असेम्वलियों और फौसिलों द्वारा 
होगी; लेक्तित अयर असेम्व॒लियों और कौ छिलो के कापप्रेसी सदस्य अपने 
हलकों के निकठ-सम्पर्क में रहें और जपनी नोति यहाँके फिसानों जो 
बताते रहें तो उस तब्येली का मूल्य कहो ज्यादा होगा। जअसेम्बलियों 
और कोसिलों को कॉग्रेसाडियों को भो ऊद्रेस-कमेटियों और जानस- 





रेड२ हिन्यु स्तान हो समस्यापें 


तौर पर जनमस के साथ सम्पर्क रसना साहिए। उस खाद तरीफे से 
जनता की सहयोग मिठगा और शििलि को जसलियतों मे थी संशाई 
ग्हगा । उस तरह जसला को जनतस्मोीय देगे में शिक्षा मिडगी; जीर 
उमर अनुशासन रहगा। 

सरती-मम्बन्धी कानता में सदरीछी होने से हमारे किसानों को रादस 
मिलेगी; छेहिन हमारा ब्येय अठुत बड़ा दे और उसके छिए जरूरत 
देँ कि किसातों को संगद्धित ताफ़ल बड़े । अपनी ताक़त ने ही ये आशिर 
अपने ऊपर आहलड़ स्थापित स्पार्थों के आगे बड़ सकते हें और उनका 
मुका घिला कर सफते है । ऊपर से गरीब किसानों को दिया गया वरदान 
बाद में छोना जा सकता हैं, और ऐसे अच्छे कानून का क्‍या मूल्य कि 
जिसको चाल ही न किया जा सके ? इस तरह जरूरी है कि गांवों की 
कांग्रेस-कर्म टियों में किसानों का अच्छी तरह से संगठन हो 

(३६) 

मजदूरों के बारे में अभीतक कांग्रेस ने कोई विस्तत कार्यक्रम तैयार 
नहीं किया है; क्योंकि हिल्देस्तान में किसानो का सवाल्ठ ढी सबसे अहम 
हूँ । करांची के प्रस्ताव और चुनाव की विज्ञप्ति म॑ नजदरा के वारे मं 
कुछ महत्वपूण सिद्धान्त बनाये गये हे । मजदूरों का संघ बनाने आर 
ताल करने का अधिकार स्वीकार कर क्थिया गय्या हैं और 'जीवन वेतन 
का सिद्धान्त पसन्द किया गया है । हाल ही में वम्बई की सरकार से 
मज़दूरों के बारे में जो नीति बनाई हैं, उसे कार्य-समिति ने पसन्द्र किया 
हैं। वह नीति अन्तिम या आदर्श नीति नहीं हैं, लेकिन मौजूदा हाल्तों 
में और थोड़े वक़्त में जो कुछ किया जा सकता हैं, उसका प्रतिनिधित्व 
वह करती हैं। मुझे शवह नहीं कि अगर इस नीति को चालू किया 
जाता है तो उससे मजदूरों को राहत मिलेगी और उन्हें सगठित होने 
की ताक़त मिलेगी, जो कही अधिक महत्वपूर्ण हें । इस कार्यक्रम और 
नीति की वुनियाद ही मजदूरों की संस्थाओं को मजबूत बनाना हैँ । 
बंबई की सरकार ने अपनी मज़दर-नोति में कहा हैँ कि “उसका 
विश्वास है कि असेम्वलियों और कौंसिलो का कोई भी कार्यक्रम मजदूरों 


कं 
क्र 


: ० 
हिन्दुस्तान की समस्याओं: 


पहला शानाखझ हैं--- 

“प्रपा आप यंता सफेंगे कि 'हिस्दुश्तातन के लिए मकश्धिल शाजाद 
से फ्या मतलग्र हूं 7 

कांग्रेस-विधान की पहली थारा में से सत्य आया 6 । जआापाा 
शायद उसीसे मतलब्र है । में जानथा हूँ कि सही उसका मंगखय सिफ़ 
राजन तिक पहलू से हूं, आधिक से नहीं । लेकिन सामूहिक छाप में तो अगर 
कांग्रेस ने आधिकनृष्टि को भी म्दूनगर रराना और आवक नीति 
को तरवक़ी देना शुरू कर दिया ह# ओर हममें से कुछ, में, भी, राजन लिफ 
स्वतन्त्रता की और दृष्टियों को बनिबस्स कही ज्यादा आधिक स्वतन्वता 
की दृष्टि से सोचने छगे हैं । साफ़ तोर से आधिक स्वतंश्नतां में राजन 
तिक स्वतन्त्रता भी घामिल हैं| कै किन अगर इस जगले का अर्थ बिलकुल 
राजने तिक मानी में लगाया जाय, जैसे कि यह जमला कांग्रेस-विधान में 
इस्तेमाल किया गया है, तो उसका अर्थ होता है--राप्ट्रीय स्वतत्रता । 
स्वतन्त्रता सिर्फ़ घरेलू ही नहीं, बल्कि विदेशी, अथिक और फ़ौजी वगगैरा 
भी; यानी फ़ौज पर और विदेशी मामलों पर भी क़ाबू होना। दूसरे शब्दों 
में, उसमें वे सब चीज़ें शामिल है जो अवसर राष्ट्रीय स्वतत्रता में आती 
हैं । इसका जरूरी तौर पर यह मतलब नहीं है कि हम इस बात पर ज्षोर 
देते हैं कि हिन्दुस्तान को अलग कर लिया जाय या हिन्दुस्तान को उन 
सम्बन्धों से अलहदा कर लिया जाय जो इंग्लेंड या दुसरे मुल्कों के साथ 

१ इंग्लैंड के 'कंसीलियेशन ग्रुप” के अन्तर्गत ४ फरवरी १९३६ को 
लन्दन में हुई मीटिंग के अध्यक्ष मि० कार्लहीय द्वारा पूछे गये सवालों 
के जवाब 


उच्चित द॒ष्टिकोण १४७ 

कांग्रेस-क्मेटी दूसरी फौग्रेस कमेटो की ही निन्‍दा करती हो । मम्मिमण्डल 

चंगंप्रेस ने कायम किये हैं, कांग्रेस उदका खात्मा नो चाहे जब कर सकती है । 

अगर मंशभिमण्डल ठोक नहीं है,तो हरे उनका अंत कर देना चाहिए या उनको 
आंधी 


धार देना चाहिए। क्षगर हम वैसा नहीं कर सकते, तो हमें जैसे वे चलते 
उन्हे दर्दाश्द करना चाहिए | इसलिए निनन्‍दा करना त्तो दाहर की 


कर. 
हाँजाता वन नकान--०- आन, के न्‍्गर 


चाप होजझाती है । अगर किसी भी समय हम सोचते हें कि मं त्रिमण्डलों का 
जनन्‍तद होजाना चाहिए, तो विधान के मृताबिक्त हमें ठोक कारंवाई करके 
उनका अन्त कर देना चाहिए। 

दूसरी तरफ़, कॉग्रेस कमेटियों और कांग्रेतमेनों का चुप और 
कांग्रेसी सरकारों के क्यर्मों का मूक दर्शकभर रहना भी उतना ही वाहि- 
यात है । किसानों की समस्या जेंसे महत्वपूर्ण विषयों पर असेम्बलियाँ 
और कौंसिल दिचार करेंगी कौर हम सदको उनमें दिरूचस्पी है और 
होनी चाहिए । कीॉंग्रेस कमेटियों को उनपर चर्चा करने का और अपने 
विचारों और सिफारिशों को औौर जनता की मांगों को अपनी प्रान्तीय 
कांग्रेस-कमेदियों को भेजने का प्रा अधिकार हु । यह तरीक्ला असेम्ब॒लियों, 
कींसिलों और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों को फ़ायदेमन्द सावित होना 
चाहिए । मित्रत्तापृवेक की गई आरोचनाओं और विचारों का हमेशः 
स्वागत होना चाहिए। मुख्य चीजद्ञ तो मंत्री और उस समस्या तक पहुँचने 
का तरीका हैं । अगर हम कांप्रेस-मस्च्रिमण्डलों को परेशान करते हैं और 
उनके रास्ते में मसीवतें पंदा करते हे तो इससे हम अपनेको ही परेशान 
करेंगे । एक ही लक्ष्य के हम सब सिपाही है, और एक ही महान्‌ कार्य में 
हम सद साथी हैं, और हम चाहे मन्द्री हों, या गाँव के मजूर, हमें एक- 
दूसरे के साथ सहयोग की भावना से व्यवहार करना चाहिए, एक-दूसरे 
को मदद करने को इच्छा करनी चाहिए, एक-दूसरे का रास्ता नहीं रोकना 
चाहिए । हाँ, रहना हमेशा सतर्क और तैयार चाहिए। खुशी से फूलना 
हमें नहीं चाहिए, जिससे हुमारो सादंजनिक कारंवाइयाँ ही खत्म होजायें 
और धीरे-धीरे हमारे आन्दोलन की जात्मा ही कुचल जाय । यही भावना 


और उससे जो सादेज नि कार दाइयाों निकलती हैं, दे महत्वपूर्ण है; क्योंकि 





१४८ हिइशाति की ह्ध्यॉ 


9 कक 2 ये हिल ध ड व 5 जि किम > कं 
परे इलेनी हाँ होगी भीगे नहुतर जवने वीक लेके पहल होगें 775 


मिलती हे जौर उसी गलियाद वह कहगी पजाव्वीव रेववख्ताी की धर 

धंदी कर गंकोी है। भगरे हटा भावना को कोहज बह हमे छों? 

कार ही आी; था कक होते: आह जे गयी लए अं रलो ग।ओों 

गोरा उर्ेश्य राहीय भाजादी और हक धअजाजओली्फ राहय पान 

का है । प्रणातन स्वाहिजया है, हिकिस यह अतशाशन भी है| दर्शािए 
आपने आदमियों में हम प्रजानर्त की आशारी और अनशाशन दोनों गेंद 
करने भाहिएँ । 

३० अगस्त १९३७ 
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६ २७ 
देशी राज्य! 


हिन्दुस्तान मोर हंग्लेण्ड की हाल ही की घटनाओं ने यह साफ़ कर 
दिया है कि वहौकी प्रतिगामों ताक़तें हिन्दुस्तान की माद्धादी को रोकने 
या उसमें देर करने के लिए झापत में मिल रही हैं । इन ताकतों ने कोशिश 
की है कि हमारे आझादी के आन्दोलन को ददादें झौर व्हाइट पेपर' तो 
स्थापित स्वार्यो के अधिकार को ही मझबत करने की एक कोशिश है । 
सबसे ज्यादा भह्त्वपूर्ण चीह देशी नरेशों का एकदम प्रतिगामी रुख 


जब $ ऋ 
और सरकार से उन्हे मिली झदद 
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राजपूताना स्टेंट्य पोषिन्स इन्देशन के लिए 
दया गया सन्देश । 


१५० हिर्दुस्तान की समस्यायें 


६३ ॥ जया ्, क कक स्‍ः हमे ! अमीलज ] न्ल्क्ड्र अभय. बलनान्कन है. न 
+ जज: क्र प्द्ध ले सा | हि € 8 आज 4 ह 4 सर [सय शप ः श्र *। | *] (४ कु | ! दर हर || 
आपका इ्वद्ान आज हब का बहुतन्स अहम ससठा पर, सऊजऊ ब्ड्द्ल 
िवान अ्कानमामुक क्र दमन र छ कली, गाज्पा हक बह हक ४ कल सार 

2 | हि 4 ः ७ पर जम हैँ नें पड रा ।! हा है! "00, भर ४24 न या जा ग्ट्ा 74 + धर 


॥ 


करेगी । आपके सामने ये मसले बड़े है; खेखिन जो प्रशादी जज चद 
ही है, आखिर उसीसे ये पंदा हुए हैँ । इसलिए में उम्मीद ऋरता हैं 
कि आप अपना छत्न्य सपप्ट और निष्पक्ष बनायेंगे और उसीके मताबिक 
आपका दार्य-कम होगा । 


2२९ दिसम्बर १९३३. 
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के का कफ +ः अकज आ बीज के जया का का चके 


देशी राज्यों में अधिकारों की लड़ाई शघ्५२ 
खतरा लें। भारत-सरकार का राजने तिक-विभाग बाजे के तारों पर उंगुली 
फेरता हैँ भौर उसकी तानपर ये पुतलियाँ नाचती हूँ । स्थिति का मालिक 
लोकल रेजीडेंट ह्‌ ओर दाद का रवया यह रहा है कि सरकारो अफ़सर हो 
रियासतों के राजाओं के मन्‍्त्री मुकरिर किये जाते हूँ। अगर यही आज़ादी 
है, तो यह जानना बड़े मझ्े की चीज़ होगी कि द्रीन्सेनवरी गुलामी 
और उसमें क्‍या फ़कू है ? 
रियासतों में आजादी नहीं है 


। 


री 
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गैर न होनेवाली है; क्‍योंकि भौगो- 


लत नाओिल्ल स्प अयन्येक,. अयानावल्न्म्मादुक. पह £*॥ है _७०कनी-+>-- । ७ ' नि अचल लिकी लत किमी! पकनपन जे» संयक््त्त न सन्‍का०५+>--कम. गैर जाजाद 23 कक 
5कः रूप से वह नाममाकन हूं अ(र बहू हिन्द्स्त (व के संयुक्त जार जाजाद 
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हे. झोर बडा रियासतों के ल्ि्‌ यह 

पैर उचित हे कि उन्हें फेडरेशन में ज्यादा-से-ज्यादा 
ब् 

दिन्दस्तान उन्हे मुख्य अग रहना पड़ेगा और 


जि 
प्रज्ातन्त्रीय फदरल केन्द्र का अधि- 
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श्प४ट हिन्दुस्तान की समस्‍यायें 


किक हक] आ०>.. 2 न १ न जे 

पैग्रम्वर की ज़नरत नहीं हैं कि हिन्दुस्तान की रिवासतों की पद्धति की 

ि #०+ . # 8 अ्थ की अर _ आन का. का 

अब खेर नहीं हैं। अंग्रेज़ी सरकार की नी, जो अवतक उन्हें बचाता सही 

.] था ली. राजाओं ०० छिए अवलमन्दी ० 2 < मर # मिली कि 

हू, खब न्द्ठां है | चाह के लिए अवलमन्दा का बात ता यह वे क्षिव 
ऋण ल्‍्च्र सन 


अपनी प्रजा का साथ दें और उनकी नई काज़ादी में हिस्सा बेंदायें, वजाब 
इसके कि वे अत्यात्रारी ओर बुरे राजा बने और उनका दाज्य नी 
डावांडोल हालत में रहे | इसके खिल्ठाफ़ वे प्रजा के साथ एक बढ़ी 
ज़म्हरियत कायम करें और समान नागरिक बने । 
कुछ रियासतों के राजाओं ने इस वात को महसूस किया है औद 
ठीक द्वित्रा में उन्होंने कुछ कदम बढ़ाये हें | एक मामूली सियासत के 
सरदार ओआँब के राजा ने अपनी अक्छमन्दी से अपनी प्रजा को जिम्मेदार 
सरकार देकर नाम कमाया है | ऐसा करने में उनकी थान बढ़ी है जोर 
उनकी बाह-वाह हई है । 
लेक्रिन बदक्षिस्मती से राजाओं में से ज्यादातर अपने पुराने दरें पद 
चन्द्र रहे है, और उनके बदलने के कोई चिन्ह भी दिखाई नहीं देते | वे 
तो इतिहास की इस वाल की दोबारा दिखाते हे कि अगर किसी जमात 
का अपना उद्देघ्य पूरा होगया है और दुनियाभर को उसकी जरूरत नहीं 
रही है तो वह नस्द हो जाती है और उसकी चतूराई और नताक़ते सत्र 
खत्म हाजाती है | बदलती हुई हालतों के मताबिक वह अपनेको नहीं 
बना सकती | प्रतनोन्मसख चीज़ को पके रहने की बेकार कोशिय में जो 
थोड़ा-बहत उसके पास रह सकता था, उसे भी वह खो बेठती हे । अंग्रेजी 
शासक-बवर्ग का दौर बडा छम्बा और शानदार रहा हैं और तमाने 
उन्नीसवी सदी और उसके बाद उसने सारी दुनिया पर झासन किया है ! 
क्विर भी आज हम उन्हें कमज़ोर और कमअक्ल पाले हे। छगातार सोचने 
या काम करने की ताकत उतमे नहों दरें वे कुछ स्थापित स्वार्था पर अधि- 
कार बनाये रखने की बेहद काशिश करते दिखाई देते हें। दुनिया में थे 
अपना दर्जा भिट्ठी में सिल्दा रहे हें और अपने राज्य की शानदार इसाइत 
को चकनाचूर कर रहें है । उन जमाता के साथ भी यहीं बात £ जी 
अपना क्राम पूरा छर चुकी हे और जिनकी उपयासिता खत्म दा चुकी हैं । 





४» 
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साफ़ तौर से नामुमकिन हूँ कि लड़ाई बस कुछ रियासतों और काँग्रेस 
तक ही रहे और साथ ही प्रान्तीय शासन भी चलता रहे, जिसमें ब्रिटिश- 
सत्ता के साथ कुछ सहकारिता भी रहे । अगह यह अहम लड़ाई ही हैं, 
तो उसका असर हिन्दुस्तान के दूर-से-टूर कोनों तक फैडेगा और इस या 
उस रियासत तक ही सीमित नहों रहेगा; बल्कि ब्रिटिश सत्ता को एक- 
दम उड़ा देने तक सीमित हीगा । 

आज उस झगड़े का रूप क्या हैं ? यह साफ़ तौर से समझ लेना 
चाहिए । रियासत-रियासत में उसका रूप जुदा-जुदा है। लेकिन हर 
जगह माँग पूरी ज़िम्मेदार सरकार के लिए है। झगड़ा इस वक्‍त उस 
माँग को पूरा कराने का नहीं है, बल्कि उस माँग के लिए लोगों को 
संगठित करने के हक़ को क़ायम करने का हैं । जब वह हक़ नहीं दिया 
जाता और नागरिक स्वतन्त्रता कुचली जाती हैं, लोगों के लिए हलचल 
मचाने के वैधानिक तरीकों का रास्ता खुला नहीं रह जाता । तव चुनाव 
के लिए उनके सामने दो ही रास्ते रह जाते है कि वे या तो तमाम राज- 
नतिक और सार्वजनिक हलचलो को छोड दें और आत्मा की ज़लालत 
सहें और उन्हें सतानेवाले जुल्म चलते रहे, या वे उससे सीधी टक्कर लें। 
वह सीधी टक्कर, हमारी विधि के अनुसार, बिलकुल शान्तिदायक 
सत्याग्रह हैं और हिसा और बुराई के सामने झुकने से, नतीजा चाहे जो 
कुछ हो, इन्कार कर देना है । इस तरह आज का तात्कालिक मसला तो 
ज्यादातर रियासतों में नागरिक स्वतन्त्रता का है, हालाँकि लक्ष्य हर 
जगह जिम्मेदार सरकार कायम करने का है । जयपुर में तो कुछ हद तक 
समस्या और भी सीमित हो जाती हें; क्योंकि वहाँ की सरकार प्रजा- 
मण्डल के दर्भिक्ष-सहायता के काम के संगठन की मख्ालफत करती हू | 

बत्रिटिश-सरकार के सदस्य अपनी अन्तर्राष्ठीय नीति का समर्थन 
करते हुए हमते अक्सर कहते है कि अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय समस्याओं 
बारे में वें अमन-चैन पसन्द करने हें और ताकल और हिसा के तरुकि 


हु 


वे 
ते हैं । अमन-चैन के नाम पर उन्होंने अन्तराप्ट्रीय धन बुरा- 


| 
और गोलबन्दी में मदद की हैँ और प्रोत्माहन दिया हूँ 


तं 
बचूरी तरह 


ही | न्प ! 


ब्‌ 
प्र 

(्‌ 

अर 
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हों; लेकिन इसका मतलब हे---जआज्धभादो' शब्द खास तौर से इसी 
त्ूपर जार दन के लिए इस्तेमाल किया गया हँ--कि हम ब्विदन से 


एस्राज्यवादी सम्बन्ध तोड़ देना चाहते हूँ । अगर साम्राज्यवाद इंग्लंड में 
ता हैं तो हमें ज़रूर ही उससे अलग होजाना चाहिए; क्योंकि 
न सपसगज्यया दे पलेंड. और हरि के 
दतक इग्लेड म साम्राज्यदार हूं, ददतक इश्छलड जार हन्दस्तादन न 
गर किसी सम्बन्ध की संभावना हो सकती हो तो वह किसी-न-किसी रूप 
 सिफे साम्राज्यवादी शासन की ह्दी हागा । वह सम्दन्ध चाहे दिनों दिन 
वाई हो होता जाय, चाहे वह जितना स्पष्ट हैं, उससे कौर कम स्पप्ट 
जाय, चाहे वह्‌ राजनतिक पहलू पर भी स्पप्ट न हो जोर फिर नी 
पहे उसका आधिक पहलू बहुत मज़बूत हो । इसलिए साम्राज्यवादी 


कक दा इंन्च्स्तान ल्नल्ल दंग अल अीनआ--आ-+ कंपण्-म न 23० की 
ब्रटटन की परिदादा मे जाज़ादी दा मतलब हिन्द तानद दंगे इच्छण्ड रू 


/4[# 


प्ल्ह्दा होजाना नाह। जऊजहातक भरा चसन्दन्ध है, मे दक्वा सांच उदमसा हे 


गैर इस विचार दा स्वागत भी करूंग कि इंगलेंड और हिन्दुस्तान न के 


पे अकसर का शिया 'काकन्म्पलाइ७ उसका हि हित. न जिशित सामाज्द बमण्क क दादार ४ र 
री सम्बन्ध रहे; चअेफिन उसद व।दयाद झसाब्य्राज्य व हांकर बार 
ए्् हो | 


देशी राज्यों में अधिकारों की लडाई १५९ 
नज़िले-मकुनूद पर पहुँचा देगा, जो फूड के साधनों को रोकता हैँ जोर 
जो संयुक्त भारत के हमारे सपने को पूरा करता हैँ । 

नामूलो-से फ़ायदे और छान कमी-कनोी चाहे हमें लूलचा लें; 
लेकिन अगर वे हमारे महान्‌ लक्ष्य के रास्ते में आते हें तो हमें उनको 
अस्वीकार कर देना चाहिए और दूर कर देना चाहिए। मोक़ों पर मड़क- 
कर हम अपने सिद्धान्त को भूल सकते हूँ । अगर हम सिद्धान्तों को भूले 
तो अपने खतरे पर नूले | हमारा ध्येय तो महान्‌ हैँ, हमारे साधन भी 
इसलिए ऐसे होने चाहिएँ कि कोई उनकी ओर उंगली न उठा सके। 
बड़ी वात प्र हम वाज्ञी लगाते हें। हमें उत्तके योग्य होना चाहिए। 
भहान्‌ ध्येय और छोटे-छोटे जादनी साथ नहीं चल सकते। - 


फ़रवरो १९३९ ॥ 





८ हिल्ुस्तान की समस्यायें 


इक | पु] ब् है न्ल्ट्रा >> बडे है ३ न ०2 
की बनिशत सरकार के हांने के अधिक है। इसलि”त उस जात इसे 


ड्कात्य न थक ह 28 का क हे लक सात ३४० 4३० १ कद बाद + छ कि *ह- अबकी सकारफक 
श्किल है, क्योकि वह बहुत -ती खातों घर मनाशिर होता है । कष्ट हुए 


तो हमयर मनहसिर हैं और ज्यादातर वविडिश-सरशर पर सेवा सटव" 
मो राष्टीय और अनराष्टोध बातो पर | यह सपाट 702 क 7 पक ० 48 62 मं 
ओर हिन्दस्ता नियों के बीच आपसी समझीता हो तो झाजिया सार पर 

समझौते के पूरे होने की क्रिया में धोरे-्योरे बदुत-से परियर्तत के 


क्र 


स्थान आयेंगे । चाहे वक्त उसमें छमे, छे किन उस किया में कुछ घटनायें 


कब. 


्थ 


रू 


ऋ 


जहर ही होंगी। बकायक ही कोर 7 फदम बडा परिवर्तन नहीं कर सता! 
दूसरी तरफ, अगर आपसी समसोते से परिवर्तन की सम्भावना नी होती 
तो हलचले मचने का मोका रहता हैं और यह कहसा मशिहल है कि हल 

चल का नतीजा क्या होगा । यह तो हलचल के परिमाण और आदधिक 
कारणों पर, जो हलचल पँदा करते है, निर्मर होता है | उससे कुछ भी 
हो सकता हैं; क्योंकि में देखता हें कि हिन्दस्तान की असली समस्या, अपने 


+् 


भिन्न-भिन्न पहलुओं में. आर्थिक हैं | खास समस्या ता घरतोी ही समस्या 


| या श्षन्नद आह का हम ध् ्थ हक ज्यादा 

है । बहद बकारा फडा #, आर घरता पर भार जमारत से करा ज्याद 
हि. द्र्म ० वन्धिन : जब कह ७४०६० जला 3  ः अगर ऋ ह २ 
हैं । उसीस सम्बन्धित आद्यो गंक् समस्या 2 कप्ाओि अगर ऋाई धरती 


की समस्या पर विचार करना चाहता है ता उस अदा गक सवाल पर 
जून विचार करना होगा । और नो वदतन्सों समस्पाप 7 जेस मध्यम 
बर्गवालों की बेकारी । उस संबंता एकसाथ शाथ मे ना ताणा जसस 
वे एक-दूसरे से मे्े खा जाये आर आद्ग-अलण से रह 

इन सव समस्याओं को एक्सथ सहझान के वहर-थय आझऋारणडे 
लेकिन असली कारण यह है कि मालो हाइत के दोक् मे न स जनता 
का ह्ाडत दिन दिन (६ गरना जा जा र्या र्ठ्र। गाज प्र्क़ हाच का पुापर 
से बदल दने मे ही वेनरीा सलझ गा शाजल नेक अलकाओ ला पेसा ०8६ 
हो सकता हूँ जो उन समस्याओं को सुलझाने में सहायता दे राजनतिक 
आकार की कसौटी यह 7. कि वह 
इनका हल निकाछने म आसानी पैदा करता हें घानहा 


बच्कॉ>ड्तल ताज ४ अय्तजछा प| अकचकाओा + ईजिजानाओ- जज जीह जअजनजजक ओउलझुक अलशाया 











१८४ हिखुस्तान की समस्‍यायें 


से परेशान कर देने के छिए अक्सर हर तरह की कोशिश की जाती हैं । 

सर सम्यूअल हर का तरफ़ से कामन्स सभाम कहा गया था 
कि “हिन्दुस्तान में ५०० से ज्यादा आदमियों के सन १९३२ में संब्रिनय- 
अवन्ना-आन्दालन मे काड़े लगाए गये थे।” कोड़े मारने या ने मारने के 
रिवाज़ से अक्सर यह आंका जाता हैँ कि अमक राज्य कितना सभ्य है । 
बहुतस सन्य राज्यों ने इस रिवाज़ को एकदम बन्द कर दिया है, और 
जहांपर यह रिवाज चाल हूँ वहां भी सिफ़ उन्हीं जर्मों के लिए कोड़े 
लगाये जाते हूँ जिन्हें नीच-से-तीच या हैवानी समझा जाता हैं, जैसे छोटी 
उम्र को लड़कियों पर बलात्कार, वर्गरा | शायद कुछ महीने पहले 
कुछ (अराजनंतिक) जुर्मों के लिए कोड़े की सज़ा क़ायम रखने के 
सवारहू पर असम्ब्ा में बहस हुई थी। सरकारी वकक्‍ताओं ने कहा था 
कि कुछ हँवानी जमों के लिए कोड़े की सज़ा जरूरी हैं। शायद हरेक 
दिमाग्री और रूहानी आदमी की राय इसके खिलाफ हूँ । उनका कहना 
हैँ कि हँवानी जुर्मो के लिए हंवानी सज्या देना सबसे बेवक़फ़ी का तरीका 
हैं । छेकिन चाहे जो कुछ हो, हिन्दुस्तान में पूर्ण राजन॑ तिक और टैक- 
नोकल जुर्मा के लिए या जेल की व्यवस्था के खिलाफ छोटे-मोटे जर्मों के 
लिए कोड़े लगाना आम रिवाज हैं। और इसमें निश्चित ही कोई न॑तिक 
कमीनापन नहीं माना जाता । 

राजन तिक स्त्री कैदियों के साथ तो और भी सदछ्ती का बर्ताव किया 
जाता हैं । हज़ारों औरतों को जेल में डाला गया; लेकिन उनमें से बहुत 
थोड़ी ओरतो को 'ए' या 'बी' दर्जा दिया गया। जेल में स्त्रियों की-- 
राजने तिक या अराजनेतिक--हालत आदमियों की हालत की बनिस्वत 
कहा गई-बीता है। आदमी अपने-अपने काम से जेल के भीतर इधर- 
उधर घूम तो लेते हैं। उनका मन बहल जाता है, हिलना-डुलना 
भी हो जाता हैं और इसमे कुछ हद तक उनका मन ताज़ा हो जाता 
हैं । औरतों को हालाकि कुछ हलका काम दिया जाता है, पर उन्हें तंग 
जगह में पास-पास रख दिया जाता है । वे बेहद रूखी जिन्दगी विताती 
हैं । औसत अपराधियों की बनिस्वत अपराधिनियाँ भी साथिन के रूप 


१८६ हिरुस्तान को समस्याप्रें 


मे दी, तो दससे वी सद लतोना निकट है कि अमर जद मे बीडर उस 
पोड़ान्बटुत जिरगी का सादा मिद् जाया ओर उसकी सामुठी बकरे 
धूरी दीतो रह ता छिडाहा साइन और अवराद हरते हो छाईइन हे लिए 
की झ्या शा वंसार द्वागा । उसका मत यह हे कि ढाका उाडिल हे लिए 
प्रसवर दवाये भुव-प्याम जोर मसोव का बना टै । दस देबाड की [रे 
कर दीजिए, डाहा दाना राहम दाजायगा। दस तरह हाडा जोर 
अपराध हा इकात समन सभा नदी दे, अडिक उसके बलियादी हीगियां 
मी दर करना हे; हित इससे मंहरे और क्रालिदारों सायाहात के लिए 
पिछले साख के गह-सादस्य को थिम्मेदार बअनाव ही भरी इच्छा नहों ५, 
दा्लाहि उन्होंने जो-कुछ कहा उससे ऐसे सायाझछान पदों टी सकते £ । 
इसुर आर ऊच आरहदई पर बटर वे आपने अधगाम्स के गहरे जन का 
सलका कतो-कर्मा हम ले लेने देने रे 24 इसमें सथ्ेट्ट नदी कि अपना 
मिथ्या दष्टि को उन्हें छाटना पटेगा । 
राजन लिक कैदियों में अलद्दा-अलछठ़दा दज करने के थाई में अक्सर 
सरकार से कहा गया हे, छरिन उसने वसा छहरसे से इस्कार कर दिया 
हैं । मर खबाल से, मोजदा हाछतों में, सरकार ने दीक हो फिया हैं; 
क्यों कि राजने लिको का माहुम हँस किया जाय “ सबिनय अबजा करने 
बाड़े कंदिया का आसानो में अलठदा किया जा सकता हे. लेकिन 
राजने लिक काननो और नियमो की घाराओ को छोडकर राजनेसिक 
विद्वाही का पकड़ने के ओर भी बहत-से तरीके हे। देहातों में तो यह 
आम रिवाज हैँ कि किसान-नेता या कार्यकर्ता जाब्ला फ़ौजदारों की 
निरोधक धाराओं के मासलहत या उससे नी बड़े जर्मो के छिए पकड़े जाते 
हैं ।य आदमा उतने ही राजन तिक केदी हे जिलने दुसरे, ओर एस 
आदमियों की तादाद बहुत थाड़ों है । यह पद्धति बड़े झहरों में प्रकाशन 
की वजह से ज्यादा नहीं पाई जाती । 
ऊंची दीवारे और छाड़े के दस्वाजे जेल की छोटीन्सी दुनिया को 
बाहर की विस्तृत दुनिया से विच्छिन्न कर देते हे । इस जेल की दुनिया की 
हरेक चीज़ जदा हैं| रूम्बी मियाद के कैदियों और आजीवन कारावास 


११० तिरइुस्तान को समस्यापें 


डक 


मे यही उसको कमजोरी है; क्ोंकि जब उसे परदति को हक जार कार 
ना हे तो यह पूरी तरह मे होता है । 

पिछले साऊ मंने जेल मे गह-सदस्य को लिया जोर मर्चें उससे कहां 
कि यूर पी० को जेछों की हालसों के बारह उरस के वजरथों मे बहुवे 
टुशा के साथ में उस नतीजे पर पहुँचा हैं कि दस प्रान्न की जेलों में 
बंगभिनार, दिसा जीर झठ एकदम भर गया /? । वाल साछ पहल मेवे 
अपनों जेल कक सु रिण्टप्ड्ण्ट को ( ग्राद मे वे इन्गप हर-जनतरज हो गया 
था) कुछ बरादयों बताई थी । उसने उन्हें मंजर किया ओर ऊा कि 
पहुलपटल जब वह जछ में सोफर ठहुजा था, तथ उसमें मुधार करने के 
लिए उत्साह वा; लेफिन बाद में उसने पाया कि कुछ हो-टा नी सफता, 
इसलिए पुराना ढर्रो उसने चलने दिया । 

अकेले आदमियों के किये असल में कुछ नटी हो सकता । ओर बढुत 
से ऐसे लोग भी फोई आदर्श उदाहरण नहों हैं, जिन पर जिम्मेदारी है । 
भारतीय बंदीगृह आसिर बड़े हिन्दुस्तान का ही तो एक छोटा रूप हैं 
महत्व की बात तो यह हें कि जेल का ध्येय क्या है ? आदमियों की 
भलाई, या एक मशीन का चलाना, या स्थिर स्वार्थों को कायम रखना ? 
सञ्ञाय क्‍या दी जाती है ? क्या समाज या सरकार की तरफ़ से बदला 
लेने के लिए, या अपराबो को सुधारने की नीयत से ? 

क्या जज या जेल के अफसर कभी दस बाल को सोचते हैं कि अभागा 
अपराधी जो उनके सामने है, उसे ऐसा बना देना चाहिए कि जेल से 
निकलने पर वह समाज के काबिल हो ? ऐसे सवाल उठाना महज 
हिमाक़त की बात हैं; क्योकि कितने ऐसे आदमी हे जो असल में इस 
बारे में चिन्ता करते है ? 

हम उम्मीद करे कि हमारे जज बड़े उदार आदमी हूँ; निश्चय ही 

डी लम्बी-लम्बी सज्जाये तो दे ही देते हे | पेशावर से १५ दिसम्बर 
१९३२ की एसोशिएटेड प्रेस की ख़बर है .--- 

“कोल्डस्ट्रीम के कत्ल के बाद ही सीमाप्रान्त के इन्सपेवटर-जनरल 
तथा दूसरे बड़े अफसरो को धमकी भरी चिद्दियां लिखने के लिए जमना- 


जेलखाने की बातें २१९१ 


दास नाम के मलजिम को पेशावर के सिटी मजिस्ट्रेठ ने ताज़ीरात हिन्द 
की दफ़ा ५०० व ५०७ के अनसार ८ साल की सजा दी ।  जमनादास 
देखने में लड़का लगता था । 

एक और मार्क की मिसाल है| लाहोर से २२ जेश्रेछ १६९ की 
एसीशपंटड प्रस को खदर 

“सात इंच लम्बे फने का चाक पास रखने की वजह से सआदत 
नाम के एक मूसलमान को सिटी मजिस्ट्रेट वे आम्त एक्ट को १९वाँ दफा 
के मुताबिक १८ महीने सख्त क़ेद की सज्या दी । 

तीसरी मिसाल मदरास की ६ जलाई १९३३ की है । रामस्वार्मा नाम 
के एक लड़के ने चोफ़ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट की अदालत में, क्योंकि वह एक 

पड़यंत्र का मकदमा सुन रहा था, एक पटाखा चला दिया। उससे काई 

नकुसान नहीं हो सकता था । फिर भी रामस्वामी को बच्चों के 
रहने के लिए चार साल को सज्ञा हुई । 

ये तोन मिसाले कोई गैरमामूलो मिसाले नहों हैं । और बहुतन्सी 
मिसाले उनमे जोड़ी जा सकती हे । उनसे भी बरी और मिसाले है । में 
समझना हैं, हिन्दस्तान में बहत दिनो से आदमी दु ख उठा रहे ह इसलिए 
ऐसी अजीब सजापये जब दी जाता है ता उन्हें अचरज नहीं होता । अपनी 
तो में कहता ह चाटे 'जतना अभ्यास करू तब भो उन सजा आओ के एडते 
हो मेरा दम बिता चड़ नहीं रह सकता। नाजो जम नी की के डर 
कही भी इस तरह का जाय वाबला मचा देगी | 

लए ज्यों | नदनत ने म अन्ध टोक्र नहीं क्या जाता | खदगसज' 
को आँख सदा खली रहे तो है । किसानों के हरेक विद्रोह में बहत -से पकसानो 
को अआाजीउयन कारावास मिलता है । ये छोटे-छोटे विद्वाह अज्समर रभी 
उड़े होते 7 जब जमा दास के गमाइते आ-आकर उन देसी िसाना में 
आर सच भें 
मियों की शनारात फरओे जा सो पर मोजूद ये. उसमर के लाए था 


जज 


जल ये फ्सान ददीशल नयोीं कर सकते | साफ उन आद- 


| 


। आह च्ज ष््क 
लम्यी मज्ञा देते थे ए जेल मे डाछ देने का औःचत्य मिल जाता हू 
उनके भडरने को फीरण वो शायद हो ज्ष्नों 


ः 


सा जाता है । शनास्त नो छः 


रॉ 
२ 


हे 


१९२ दिदुस्तान की समस्याएं 


कीक तरह में नही दीती । पुलिस जिस आदमों वे सारा हानीं हैं उ्ी- 
फी आसानी से काँंस लिया जानता है । नगर दस सामठ को. राजवतिए 
माप दिया भा सह या लगाने स्टदी-आाल्दालितन से उसे सम्म श्ित ठिया 
भी सके, सेब ता जुर्म छूगाना ओर डग्यी सजाएों देता ओर भी आसान 
है। जाना हें । 

दीड दा #8गह मामद में एक किसान ने टक्‍्स- छठ फटर हक साटो मार 
दिया, निसयर उग एक साल हो सजा ह57ै दूसरा मिगाल दल 23 लि 
[। बढ पिछली जुछार में मेरठ में हुई। एड नायब वट्सीलदार एक गांव 
के आद मियों थे आजपाशी बसूछ हरने गया । उसके सपरासी एक ऊिसान 
को सोचकर उसके पास छाये जोर शिकायत ही हि उसकी स्थरी और 
डेड्की से उन्हें मारा हू । झुक अनीब कहानी थी । सर, नायब से दुतम 
दिया है अपनी स्त्री के कसूर के छिए उसे छिसान का सजा दी जाय । 
आर तब तीनों--वायब खद ओर दो वपरासी - आदमियों ने छडी से 
उस दनि के खुब सारा | इतना सारा कि उसे सार से बाद में वह सर 
गया । नायब और चसपरासियों पर मफदमा चला और मासली चोट 
हुँचाने के लिए उन्हें कसृरबार ठहराया गया और बाद में इस बात पर 
उन्हें छाई दिया गया कि छ महीने तक वे अपना आचरण ठोक रखखें । 
आचरण ठोक रखने से मतसलूय, म॑ समझता 2, यह था कि आगे के छः 
प्रहीनी में वे किसी आदसी हा इतना न मारे ि बह मर जाय । इन 
पामठा का एक-दसर से मका विसल्‍्य करना बड़ा शिक्षाप्रद हें 

इसलिए जेलो मे सुधार करने के लिए अनिवायंतर: दण्द-विधि को 
परुधा रना हागा | उससे भा ज्यादा उन जजों की मनोव क्षियों को बदलना 
हगा जो कि अब भी सी बरस पीछे के जमाने में पड़े हुए हँ और सत्ञा 
ओर सुधार के नये विचारा से एक्ररम नावाकिफ हे । इसके लिए तमाम 
धासन-प्रगाली को बदल्लना होगा । 

लेकिन हम जेलो के वार में हो विचार करे । सुधार इस विचार की 
रन्याद पर होता चाहिए कि कैदी को संज्ञा नहों दो जा रही है, बल्कि 
उप सुधारा जा रहा हैं और एक अच्छा नागरिक बनाया जा रहाहें । 


१० हिन्दुस्तान की समस्‍यायें 


इसकी लेकर साम्प्रदायिक समस्या उठ खड़ी होती हैं। बगर रास्ट्रीय 
'पंचायत के चुनाव में जनता का हाथ रहे ती स्पप्टरूप से जनता पद 
या नोकरियाँ पाने में दिलचस्पी नहीं लेगी। उसकी दिलचस्पी अपनों 
ही आधथिक कठिनाइयों में है । इसलिए ध्यान फ़ोरन ही सामाजिक और 
आथिक सवालों पर दिया जायगा और वे समस्यायें जो बड़ी दिलाई देती 
हैं लेकिन असल में अहमियत नहीं रखतीं, जैसे साम्प्रदाथिक समस्या 
आदि, हटकर पीछे पइ जायेगी । 
सवाल का दूसरा हिस्सा हैं :--- 
“क्या भारतीय शासन-विवान से क्विसी तरह बहु ज्ञरूरत पूरी 
होती है ?” 
मेंने अभी कहा हैं कि विधान की कसोंदी यह है कि बह 
आश्थिक समस्याओं के, जो हमारे सामने हैं और जो अनम्तली समस्‍यायें हें, 
उन्हें सुलझाने में मदद देता है था नहीं ? भारतीय-शासन-विधान की, 
जैसा कि शायद बाप जानते हैं, लगभग हर दृष्दि से हिन्दुस्तान के 
हरेक नरम और गरम दल ने आलोचना की है । हिन्दुस्तान में किसीने 
भी उसे अच्छा कहा है, इसमें मुझे सन्देह हैं अगर कुछ आदमी ऐसे हैं जो 
उसे बदश्ति करने के छिए तैयार हें, तो हिन्दुस्तान में था नो उनके 
स्थापित स्वार्थ हे था ये वे लोग हे जो सिर्फ आदत की ही 
वजह से ब्रिटिय-सरकार के सं कामों को वर्दाइत कर लेते हैं । इन 
आदमियों को छोड़कर हिन्दुस्तान के करीव-करीब हरेक राजनेतिक 
दल्ठल ने इस भारतीय-न्यासन-विधान का घोर विरोध क्रिया हैं | सब 
उसकी मुखालफत करते हे और उन्होंने हर तरह से उसकी आलोचना 
की हैँ । सवका विचार हें कि हमारी मदद करने के बजाय वह वास्तव 
में हमें हटाता है, हमारे हाथ-पैरा का इतनी मजबती से जकडता है कि 
हम आगे नहीं बढ़ सकते। ब्रिटन या हिन्दुस्तान के इन तमास स्थापित 
स्वार्थों ने इस विधान में ऐसी स्थायों जगह पाली हे कि क्रान्ति से कम 
कोर नी खास सामाजिक, आशिक था राजन तिक परिवर्तन होना 


जजीक 


ऊराक-कराव नामम किन हे । एक तरफ लो हम भारतीय-शासन- विधान 


द 


१5४5. 
साहित्य का भविष्य 


कुछ दिन से फिर हिन्दी और उर्दू की बहस उठी है, और छोगों के 
दिलों मं यह झक पंदा होता ह कि हिन्दीवाडे उर्द दू को दवा रह है ओर 
उर्दूवाले हिन्दी को। वग्रैर इस प्रइन पर ग्रौर किये जोगीले लेख लिखें 
जाते हैँ और यह समझा जाता हैँ कि जितना हम दूसरे पर हमला करत है 
उतना ही हम अपनी प्रिय मापा को लाम पहुँचाते हें; छेकिन अगर जड़ा 
भी विचार किया जाय तो यह बिलकुल फिजूल मात्दूम होता हैँ। साहित्य 
ऐसे नहीं वढ़ा करते । 

दूसरी बात यह भी देखने में आती हैं कि अक्सर साहित्य का अर्थ हस 
कुछ दूसरा ही लगाते हैं । हम भाषा की छोटी बातों में बहुत फंसे रहते 
हैं और बनियादी वातों को मर जाने हैं | साहित्य किसके लिए होता 
क्या वह थोड़े-से ऊपर के पढ़ें-लिखे आदमियों के लिए होता हैं था आम 
जनता के लिए ? जबंतक हम इसका जवाब न दें, उस समय तक 
साहित्य के भविष्य का रास्ता ठीक तौर से नही दीखता । और अगर हम 
इस वात का निदत्रय करने, तव भायद हमारे हिन्दी-उर्दू आदि के और 
झगड़े भी हल हो जायें। 

पहली बात जो हमको याद रखनी हैँ वह यह हैँ कि हमारा आजकड 
का साहित्य बहुत पिछड़ा हुआ हैं । यूरोप की किसी भी भाषा से सुका- 
घिला किया जाय तो हम काफ़ी गिरे हुए हैं । जो नई कितायें हमारे यहां 
मिकल रही हैं वे अब्वल दर्ज की नहीं होतों, भौर कोई आदमोा आजकल 

की दनिया को समझना चाहे तो उसके लिए आवश्यक हो जाता हकि 

विदेशी भाषाओं को कितावें पढ़े । नई विचार-बाराये अमीतक हमार 

साहित्य में कम पहुँची हैं । इतिहास, विज्ञान, अर्थ्रास्त्र, राजनी ति इत्यादि 
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पर हमारी भाषाओं में माक़ल पुस्तकें बहुत कम है । हमें इधर पूरे तौर 
पे ध्यान देना है, नहीं तो हमारी भाषाएँ बढ़ नहीं सकतों । जो लोग इन 


बातों के सीसने के प्यासे हैं उनको मजबूरन और जगह जाना पड़ेगा । 
वहुत सारे प्रश्न उठते हे । इन सब पर में इस समय नहीं लिख 
सकता; लेकिन चन्द बातों की तरफ़ ध्यान दिलाना चाहता हूँ:-- 

१. भेरा पूरा विश्वास है कि हिन्दी और उर्दू के मुक़ाविले से दोनों 
को हानि पहुँचती है। वे एक-दूसरे के सहयोग से ही बढ़ सकती हैं । 
ओर एक के बढ़ने से दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचेगा। इसलिए उनका 
सम्बन्ध मुका बिके का नहीं होना चाहिए, चाहे वह कभी अलग-अलग रास्ते 
पर क्यों न चलें । दूसरे की तरवक्ी से खुशी होती चाहिए; क्‍योंकि उसका 
नतीजा अपनी तरक्की होगा । यूरोप में जब नये साहित्य (अग्रेज़ी, फ्रेंच, 
जमन, एटालियन) बढ़े, तव सब साथ बढ़े, एक-दूसरे को दवाकर और 
भुकाबिला करके नहों । 

२. इसके माने यह नहीं कि हर भाषा के श्रेमी अपनी भाषा की 
बलग उदच्दति की कोशिश न करें| वे अवश्य करे; लेकिन बह दूसरे की 
विरोधी कोशिश न हो और मूल सिद्धान्त सामने रक्‍्खे । 

. यह खाली उई-हिन्दी के लिए नहीं, बल्कि हमारी सब बड़ी 
भाषाओं के लिए--बगाली मराठो गुझराती तामिल, तेलग, कन्नड, 
मलयाहूम-यह बाद साफ कर देनी चाहिए कि हम इस सब भाषाओं 
की तरक्की चाहते हैं और कोई मकाविल्‍झा नहीं । हर प्रान्न ने वहाकी 
भाषा ही प्रधम है । हिन्दी या हिल्‍्दुस्तानी राष्ट्रभापा अवध्य है और होनी 
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चाहिए, लेकिन वह प्रान्तोय भाषा के पीछे ही जा सकती है | अगर यह 
दात निश्चय हो जावे मौर साफ्न्ाफ बह दिया जावे नो बहल गलत- 


कि ज्ञा है ज्क्ज भा क्त्रा रे पा #-% हम द्वन्ध का २ 2 
फ़हमियाँ दर हो जावे जार भमापाजा का सम्बन्ध बड़ ! 


+ज्प्त दपु हैन्‍ब.- कप ८4 दहन रे ना+ डे ््च् हर के फर ्क हा 
98. ' ह्न्दी झौर उद का सम्बन्ध वहन कराद का है जोर फिर ही 
रष्ा ज् ही हु. | ५ न ना जज ध्यिकनक बे ्टा नशे 
क््तठर होल हा ६१छ६$ ७ । ४+१४॥ दाना तछ। हानि हाला जह्ञू त्क्‌ शरार 
किस ् रू फ >> पथ >> फ न ञ 
र कक... 5० सननसतयान्गकतभिमन्कट. ऑन यु ऊ दाग स्भ्भ्द हक 
पर दो सिर है और ये आपस में लडा करने है । हमे दो दाने समझनी है 
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किर भी उनमें कोई जयडी विरोध नहीं हैं । हक यो या कि उम्र । 
भाषा हिंदी और उ् में खि्लें और बोडे जो किमी की हो, : 
जिसमें संस्कृत या अरबी और फारसी के कठिन शब्द कम हों। इर्स 
आम सौर से हिस्दस्तानी कहते # । कड़ा जाता है, और यह सात रद 
कि ऐसी घीन की भाषा छिसाने से दोनों तरफ की खराबियाँ आा हे 
है, एक दोगठी भाषा पैदा होती है, जो. किसीफों भी पमरद गों 
और जिममें ने सौन्दर्य होता है, ने शगित । यट बाल गठ़ी होते हु। 
चहुत बुनियाद नहीं ररात्ी और मेरा बियार है कि दिल्‍ली और उदं 
मेल से हम एक बहुत शराबसूरत और बलवान भाषा पदा करेंगे, लि 
जवानी को ताकत हो और जो दुनिया की भाषाओं में एक माहूल भाषा * 

यह बात होते हुए भी हमें याद रराना हैँ कि भापायें जबरदस्ती * 
बनतों या बढ़ती । साहित्य फूल की तरह खिलता हे और उसपर द८ 
डालने से मुरझा जाता है । इसलिए अगर हिन्दी-उर्द भी अभी कुछ 
तक अलग-अलग झके, लो हमको उमर रिलराज नहीं करना चाहि 

यह कोई शिकायत को बात नहीं। हमें दोनों को समझने की का: 
करनी चाहिए; क्योंक्ति जितने अधिक शब्द हमारी भाषा में हों उते 
ही अच्छा । 

७. लिपि के बारे में यह बिलकुल निशचय हो जाना चाहिए 
दोनों लिपियाँ--देवनागरी और उई--जारी रहें और हरेक को माँ 
कार हो कि जिसमे चाहे, वह लिखें । अक्सर इस बाल की चर्चा होती 
कि एक प्रान्त मे हिन्दी लिपि को दवाते हें, जैसे सरहदी प्रान्त, या ६ 
प्रान्त में उ्द लिपि को मौका नहीं मिलता | हमें एक तरफ़ की वे 
खाली नहीं कहनी है, वल्कि सिद्धान्त रखना है कि हर जगह दोनों लिपि 
को पूरो आजादी होनों चाहिए । हिन्दी और उर्द दोनों के प्रेमियों ' 
मिलकर यह वात माननी चाहिए जौर इसका यत्न करना चाहिए । 

६. यह प्रश्न असल में हिन्दी और उर्द से भी दूर जाता हैं । मे 
राय में हर भाषा व हर लिवि को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, अग 
उसके वोलने और लिखनेवाले काफी हो । मसलन, अगर कलकंतत 


२०४ हिर्दुरतान की समशध्यापें 


संखिंत हमारे लिए सायगे सलियादी प्रन्‍न यही है #ि हम आग 
जनता के लिए अपना साहिश सनायें और उतनी हग्रेशा अपने दिमागों 
फे सामने रसकर छिसें। दुग खिएनेसाड़े को अपने से पूछना है, “में विश: 
के छिए लिया हूं ? 

०, एक और बात । यह आवश्यक है कि हिस्दी में बरोग का 


भाषाओं मे प्रसिद्ध पस्वकों का अनुवाद हों । इसी तरह से /ूम दुनियां 
फि बिसार गहाँ छायेंगे ओर उसके साहित्य से छाम उठायेंगे । 


२५ जुलाई, १९३७ । 
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निज (ः कार 
हिन्दी झोर उदे का मेल 
प्‌ 
हिन्दुस्तानी ये उत्त रा छोर मध्य भारत फी राष्टीय भाषा 
[६-७ हज ः पर दर ज्न्त दोन ० स्त्द्था द्ध इसलिए 
जपर्र पदचार दररना शारपिए | दाता रूप रूपदा न हू । ताल 
टससकण्- सं कन्या झजरदा 3 झ्जलादा 2 >क--+००क- पार लत दा हर: 
प्नपर अर्हदा-अलस्य पिचार होना चाहिए। 
हक कि ही 
हिन्दुस्तानी के हिन्दी झ्ौर उर्दू दो सास स्वरुप हुँ । यह रूफ़ हैं 
कि दोनों का आधार एक हैं. व्यावारण भी एक हैँ कौर दोनों का कोप 
झा एक्ट 3 7. दाम्तद नलकरनभ जा. को >> ज्ज्ड्डा ४० क्ोदेपर 
' एफ हा हूं। दास्तव म॑ दोनो दा उदनभ एक हा है )। सतना हाॉलपुर 


भील्तच समर जो लोन हे पल उेलननर 23 5 जल 
ना रेस समय जो दोनो मे नंद होगया है. दह भी दिचारणीय ह्‌। 


हैन/ 


औ७ / 





जाता है कि छुछ हदतव हिन्दी का ऊझाघार सस्दृत औौर उर्द का फ़ारसी 
थे 
हैं। इन दोनों भाषाओं पर इस दष्टिकोश से दिचार करना कि हिन्दी 
हिन्दुबों की झौर उद मसलमानों जी आया है. यूक्तिसगन नहीं है । उर्द 
की लिप को छोइजर यदि हम केवल भाषा पर ही विचार करे तो 
ना ल्स कक भा *क् पड़ ।हन्दस्ताने ष् दाह्रर क्त्ली भा सदा दाल दोर्ल जाता है | 
हां उत्तर भारर के बतमे !हन्द्झो के घरा * छाले जाता 
ससलमा उ। के कछामनबजएल न फारमी राहदम्थार की चापा ण्ही 
भ्एः 
हैं। मनल हासन में जनोप॒क फारसी का इसी रूप मे प्रयोग होता रहा 
न्द्े >> न + +> 4० शा बे 
लथा इस र और मध्य भारत मे हिस्दों है बो्डी ज्यती रही । एक जीवित 
भाएपा के नाते फारमी में बहुतसे शब्द इसमे प्रचल्नि होगये। इसी 
तरह गऊरात आर अराकों 87 ऐसा ही नर जा। पह उभर हे जझ्ञा कि 
हिन्दी हिन्दी हो रही | गाजदन्दार मे रहनेवारे व्यक्तियों मे हिन्दी 
प्र्च हि न श्ही पदनत्‌ उसम  इरचना परिदर्त न होगया हु दह लगभय 
फारसी-जसों होगई , सहे भाषा 'रेखचा फहलानो थी । शादद मगकलो 


रू मे मशर्- स्पा दे उ्ञलतसर सच >५ ञ्प्‌ पल 
शासनं-काल मरे शुशालताए ले 53 शब्द पअ्रचालन हुझ्य। यह बाण 
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हिन्दी का पर्यायवात्री समझा जाता था। उर्दू घब्द से वही अर्थ समझा 
जाता था जो हिन्दी से। १८५७ के विद्रोह तक हिन्द्री और उर्द में 
लिपि.को छोड़कर कोई और भेद नहीं या। यह तो सभी जानते हें कि 
कई हिन्दी के प्रमुख कवि मुसलूमान थे । ग्रदर तक ही नहीं; वल्कि उसके 
बाद भी कुछ दिनों तक प्रचलित भाषा के लिए हिन्दी थक्द का प्रयोग 
किया जाता था | यह लिपि के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था, वर्ट्कि 
भाषा के लिए | जिन मुसलमान कवियों ने, अपने काव्य उर्दू-लिपि में 
लिंखे , वे मी भाषा को हिन्दी ही कहा करते थे । 

१९ वीं सदी के आरम्म के लगभग 'हिन्दी' गौर 'उर्दँ अब्दों के 
प्रयोग में कुछ फ़क होने लगा । यह फ़र्क घीरे-धीरे बढ़ता गया । झावद 
यह फ़र्क उस राष्ट्रीय जागृति का प्रतिविम्ब था, जो कि हिन्दुओं में हो रही 
थी | उन्होंने परिप्कृत हिन्दी और देवनागरी की लिपि पर जोर दिया ! 
आरंम में उनकी राष्ट्रीयता का स्वरूप एक प्रकार से हिन्दू राष्ट्रीयता ही 
था | आरम्म में ऐसा होना अनिवाय भी था । इसके कुछ दिनों वाद 
मुसलमानों में मी धीरे-बीरे राष्ट्रीय जागूति पैदा हुई उनका रास्ट्रीयता 
का स्वरूप भी म्स्लिम राष्ट्रीयता ही था ! 

इस तरह से उन्होंने उर्दू को अपनी भाषा समझना शुरू कर दिया। 
लिपियों के बारे में वाद-विवाद होने लगा और यह नी मतनेंद का एक 
विपय वन गया, कि अदालतों और सरकारी दफ्तरों में किस छिपि का 
प्रयोग किया जाय । राजन तिक ओर टास्ट्रीय जायूत्ति का ही बह परिणाम 
हुआ कि भाषा की लिपि के विपय में मतमेद हुलआा। आरम्म में इसने 
' साम्पदायिकता का स्वरूप छिया। जैसे-जैसे यह टाष्ट्रीयंता वास्तविक 
राष्ट्रीयता का स्वरूप छेती गई, अर्थात्‌ हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र समझा 
जाने छगा और साम्प्रदाथिकता की भावना दवने छगी, वैसे ही भापा के 
सम्बन्ध में इस मत-मेद को समाप्त करने क्री इच्छा बढ़ती गई | बुद्धिमान 
व्यक्तियों ने उन अनगिनत बातों पर प्रकाश डालना झुर्त कर दिया, जो 
हिन्दी और उर्दू दोनों में ही दिखाई देती थीं। इस बात की चर्चा होने 
लगी कि हिन्दुस्तानी उत्तरी और मध्य भारत की ही नहीं, वल्कि समस्त 


हिन्दी और उर्दू का मे २०७ 


५ दा थे क्रय साोपा फककनका. «5. शा शान न जान% के ञ््भ ता न्ल्क्ष्ल साम्प्र 
- भें र प्ट्सापा ूैैे। संद की घान है ः आारत मद री तक साम्प्र- 
74 ई पान क+ दा स+ओ जे + न लक, फिमकनोज माता पता मन हि 5 सादर का 
दा घिक्ता का जोर ९, अतः वह मत भेद को एनसा की मनोव त्ति के साथ- 


पसाथ अधतका मौजद 


हैं) यह निध्चित हूँ कि जब राष्ट्रीयता का पूरा 
दिकाम हो जायगा तो यह मत-भेद स्थय॑ ही पत्म हो जायगा | हमें यह 
ब्च्टो तेरह जान हिना था ह्एि मि तभी हम समझ सकेंगे कि इस बुराई 
पे जड़े बया हू । क्षाप किसो भो ऐसे व्यवित को ले लोजिए जो इस मत- 
/6* में सम्बन्ध रखता हो । उसके बारे में सोज कीजिये तो आपको पता 
च़ेगा कि वह सम्प्रदाययादो और सम्भवतः राजन तिक प्रतिक्रियावादी 
| यद्पि मयलों थेंः शासनकाल में उर्द दोनों शब्दों का ही 
प्रयोग होता था; किन्त्‌ उर्द शब्द सास सौर से उस भाषा का योतक था 
जी मग़लों की फोजों में दोली जाती घी । राज-दरवार और छावनियों के 
समोप रहनेवालो पे कृछ फारसी के शब्द भी प्रचल्िति थे और वही शब्द 
पाद में भाषा में भी प्रचलित होगये । मगलो के केन्द्र से दक्षिण की ओर 
चेदते जाइय तो माचम होगा कि उर्द भद्ध हिन्दी में हीमिल गई 

दहाता की दनिम्दत नभरो पर ही अदालनों का पह असर पड़ा और 


धरा मे भी मध्यमारत के नगरों की बानस्दर उनन्‍्ररी भारत में और भी 
ज्यादा कमर पड़ा 


श्क्ताँ 


उद और हिन्दी को निकट लाने की समस्या का स्वरूप बहत बडा 
कि... रे जचु ् कद न क्र ्- ञ्न नि >> डे 
हैं; क्योंकि इन दोनों को समीप लाने का आधे इच्श्र' अर रद! का 
कह के न्‍ कमी जौर झजत्टर फंत+ककर पो5 
समाप लाना दे । कसा आर झाग का हद्लप्रइक करता द्य हाराश जार 


उसका असर भी स्थिर ने होगा । यदि कोई भाषा बदरश जानी हे तो 
उसके बोलनेवाले भी बदल जाते है । उस हिन्दी और उद्द में आवक भेद 
नही हैं जो कि झामतौर पर घरो मे बोली जान सा डिन्पिक दपेट 
से जो भेद पैदा हो गया हैं वह भी पिछले चअन्‍्द बयों मे ही उै 


+ 


/ 


की 
साहित्य का भद बड़ा भपकर हूं। छुछ छोगो का विश्वास है कि कुछ टूपिद 


सस्ता साहित्य मंडल $ सर्वोदय साहित्य माला 
पिचान्देदाँ इंद 





२१४ हि त्तात की समसयायें 


देगी सरह मे हिदीआहिय के लि! भी काम करता “रा पा 
दिनों को मिलकर टिर्हस्पाजी साय की | बबहियाद दाडनी 
भाहिए । इस सात की हमें सदा किक गहों करनी सलाहिए कि हिंदी और 
उप में इस समय किला फर्क है, अगर दोनों झा एंट्रेट्स हैक टै->-सार्नी 
आग अनाा की भाव की सरपशी -लाोय सो दोनों करीब आती जायेगी । 
बतियादी बात यही हैं कि हमार साटिबयकार इस यान को साद रे कि 

उनका सह ना आद्मियों के लिए नही लिखना # ; क्षदिक आम जनता हे 
छिए छिगाना हैं । तब उनकी भाषा सरखछ छोगी और देश की असछठी 
राग्कृतशि की ताक़त उसमें आजायगी। यह जमाला जाता रहो जब कि 
फिसी देश की संस्कृति थोईेनेे ऊतर के आदमियों की थी। अब व आम 
जनता की होती जाती है और वर्दी साहित्य बड़ेगा जो बस बात को 
सामने रखता हैं 

मे सभी हैं कि दिल्ली में हिन्दी-परिधद की बैठक टोनेवाली 
में आशा करता हैं कि दसमें हमारे साहित्यकार सब मिलकर ऐसे रास्ते 
निकालेंगे, जिससे हिन्दी-साहित्य और मज़बूत हों और फले । उनका 
काम किसी और माहित्य के विरोध में नहीं 2; बिक उनके सहयोग से 
आगे बढ़ना । उर्द हिन्दी के बहुत क़रीब ह ओर दन दोनों का नाता तो 
पास का रहे ही गा । लेकिन हमें तो विदेशी साहित्यों से भी फ़ायदा 
उठाना हैं; क्योंकि साहित्य की तरवक़ी विदेशों में बहुत हुई है और उससे 
हम बहुत-कुछ सीख सकते हैं । 
आजकल की दुनिया में चारों तरफ़ छडाई, दंगा, फ़साद हो रहा 

हैं । हिन्दस्तान में भी काफ़ी फ़साद हैं। और तरह-तरह की बहने पथ 
होती है । ऐस मौके पर यह और भी आवश्यक होता हूँ कि हम अपना 
नई संरक्ृति की ऐसी बुनियाद रवखें, जिसमें आजकल की दुनिया के 
विचार जम सकें । और जब हमारे सामने पेचीदा मसछे आर्ये तो हम 

वहकै-बहके न फिरें | संस्कृति को एक ऐसा पारस पत्थर होना चाहिए 

जिससे हर चीज़ की आजमाइण हो सके। अगर किसी जाति के पास यह 

१. यह बैठक १४, १५ जोर १६ अप्रेल १९३९ को हुई । 


8 ३१ १ 
' सस्‍्नातिकायं क्‍या करें ? 


बहुत्त वर्ष पहले मुझे महिला-विद्यापीठ के हार के शिलारोपण का 
सौभाग्य मिला था । इन हाल ही के बरसों में इतनी बातें होगई हैँ कि 
समय का म्‌झे ठोक-ठोक अन्दाज़ नहीं रहा और थोड़े साल भी बहुत 
ज्यादा लगते हैं | तवसे बराबर में राजनैतिक बातों में और सीधी लड़ाई 
में फेंसा रहा हें और हिन्दुस्तान की आज़ादी की लड़ाई मेरे दिमाग़ पर चढ़ी 
रही हूँ । महिला-विद्यापीठ से मेरा सम्बन्ध नहों रह सका । पिछले चार 
महीनों में, जिनमें में जेल की दीवारों के बाहर की विस्तृत दुनिया में रहा 
हैं, मेरे लिए बहुतसे बुलावे आये हैं, और बहुतसी सार्वजनिक कारंवाइयों 
में हिस्सा लेने के निमन्त्रण मिले हैं । इन बुलावों की ओर मंने ध्यान 
नहों दिया और सार्वजनिक कारंवाइयों से भी दूर रहा हें;. क्योंकि मेरे 
कान तो बस एक ही बुलावे के लिए खुले थे और उसी एक उद्देश्य 
में मेरी सारी शक्ति लगी थी | वह बुलावा था हमारी दुखी और बहुत 
समय से कुचली जाने वाली मातृभू भि---भा रत---का, और खास तौर से 
हमारी दीन, शोषित जनता का | और वह उद्देश्य था हिन्दुस्तानियों को 
मकम्मिल आज़ादी । 
इसलिए इस अहम मसले से हटकर दूसरी और मामूली बातों की ओर 
जाने से मेने इन्कार कर दिया था। उन बातों में से कुछ अपने सीमित 
क्षेत्र में महत्व भी रखती थों । लेकिन जब श्री संगमलाल अग्रवाल मेरे 
पास आये और ज़ोर दिया कि में महिला-विद्यापीठ का दीक्षांत-भाषण 
दे ही, तो उनकी अपील का विरोध करना मुझे मुश्किल जान पड़ा; 
क्यों कि उस अपील के पीछे हिन्दुस्तान की लड़कियाँ अपनी ज़िन्दगी की 
देहलीज़ पर चिरकाल के बन्धन से स्वतंत्र होने की कोशिश करती और 


ध्मातिकापें फ्या करें ? २१७ 


विवशता के साथ भविष्य को ताकठी दिखाई दों, ययपि जबानी के 
उत्लाह से उनऊी आँखों में आशा थी । 

इसलिए खास हालत में और विदशता के साथ में राड्ी हुआ। 
भुन्ते आशा नहीं दो कि उससे भी उरूरी बुलावा और कहीसे नहीं आा- 
जायया। और जद में देखता हे कि वह जरूरी दुलावा बेहद पीड़ित 
दंगाल के मूदे से जागया हूँ । वहाँ जाना मेरे लिए जरूरी है जोर यह भी 
ममाकन हे ९ महित्य ह पिद्यापीठ के ऋन्‍दोकेशन के वक्त परन लोड 
है के ५७ पर छ्लिएि से दर है झौर कप यही कर सक्षत्ता छः क्षति उसके 
दिए सन्देश छोड़ जाझें। 

अगर हमारे राष्ट्र को ऊँचा उठता हैं, तो दह कँसे उठ सकता है जब 
तक कि आधा राष्ट्र--हमारा महिल्य-्तमाज--पिछड़ा रहता है, सज्ञान 
झोर झुपढ़ रहता हैं? हमारे दच्चे क्त्त प्रकार हिन्दुस्तान के संगत और 
प्रदीय नागरिक हो सकते हे, कदर उनकी माताये खूद संयतत मौर प्रवोण 
: हमारा इनिहास हमें बहलसी चतुर और ऐसी औरतों के हवाले 


_ब०+नकक- +कननन- इट्टादर कम आलम की आम जनता हराणणा 4 नत- हे 
दे चइहादर रहा | उनसेके उदाहरण 





रैँ 


का हमारे लिए मच्य है, उनसे प्रेरणा मिलती हैँ | फिर भी हम 
जानते है कि हिन्दुस्तान मे तथा इसरी जगहों में औरतों की हाइत 
क्तिनो । दोन ्रै ६ वशारा समभथतलता €*+ * “४. म्वाज ह्मार काजसन सअदे 
आदमी ने बनाये है, और धादमी ने अपनेको ऊँची शातत में रखने का 
ओर स्पियों के साथ दर्तेनों भौर रवि शौनो-जैसा बताब करने सौर अपने 


हि +--] "ाआंकजक आ लाराभार हम जय ज्ञ १० अब ख़्राउाः ज्य्का कल 4 >न्कन- 8७-॥॥००% है 
है । एच | बज का सान ददा रहकर आर सरसों दा उन पुगा 
दरश न लक कक ज्जकन न जनक जकनय जा >> पलक अल्क-न्‍न्‍्का ध्ादर्म को न कस दर न ज्कैन हर िक न््नानी नम 
परहे से नता बडा पाई जार मद आदशो इन्हे परठडा हर होने ज्ञा दए 
देखा धाम 
इचा ह 
दम र-पघधार तु कर है. श्च् ध्ई। | आप श्र न्न्नो शक कप प्‌ जज जाट भा "कि 
बन +- री स्कीम पक 4. है] ः *न्‍ 
च्क भा क जा नए प्रा: (कु अशप्ण रह फानक। मात्कन्का.. -25 ऋनन्यमका, पछ बडा चअद्रतबिट्क 
ह. किन 'हन्दुस्तान रे हम अब भी पविछई ह़इ हे हाशाीकज्ष इंसान शी 
झाददा >> शा के पर >> | क्र का या जि का बन 5 
जलोदरदा ४छ७ध। हा 54 ४४ छू | धटापर सदजापसा सामा जज दराइएा £ 


ई: ४5८ ध्य अमकना->रसकीय--ानानग ्ट _त्चका किशन प्टिडन-कक- प जिक न हट ह् >> 
ओआ अौ] ₹+* ह्भस एल ७ चहृ टे.. ऊजोौर ७3 एरान शीफि [स्वाज ज्ञा रा ड्ज्क्चू प्रकाशक 


हैं हद हू है कह लए २ 
3 है । मं  ह है के पट हि. पे मर पं 77 फे था है १ 
ध्म ही गे क्र रा रे - छ; ६: बे हृ ष् ् 8 3. ल्‍ "जय है 
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हिन्दुस्तान और बतैमान महायुद्ध 


प्र्टना कमा पर कि नह ० श्य झ्ृ जन ८0१३६ ० अइय कर न्न्डर क हे ली 
प्टना-चकर सेजी से चल रहा हैं । अदस्य प्रेरणा उसे आगे बढ़ाती 
गनदं दर 
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;; डर हि व £; पल लक 
हैं और एक घटना दूसरी से आगे बड़ जाती है । भौतिक शर्ितयया दुलिया 
हझुचा उभर 3 डे 54 उन [अनाज काया आ.छं न्कन हा ४ उन पु न ईद 
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औरतें माग्य के हाव के शिलछोने हो रहे हें और लड़ाई के उब्छते संबर 


में शिचे आ रहे है । हम सत्र किधर जायेंगे, और दस संप्र्ष का जिसमें कि 
राष्ट्र अपनी सत्ता बनाये रखने के छिए बेतहाणशा लड़ रहे हें, क्या होगा, 
यह कोई नहों कह सकता | फिर भी हम दुनिया के अपने अध्ययन से 
कह सकते हैं कि दुनिया हमारी आँसों के सामने नप्ट हुई जा रखो हें । 
आगे क्या होगा, यह कोर्ड नहीं जानता ! 

दुनिया के इस महत्वपूर्ण दुखान्त नाटक में हिन्दुस्तान क्या माग 
लेगा ? कांग्रेस की कार्य-समिति ने प्रभावशाली और गौरवपूर्ण अब्दों में 
बह मार्ग बता दिया है, जिसपर हमें चलना हैं| हालांकि अंतिम निश्चय 
अभीत्तक नहीं हुआ हैँ, फिर भी निब्चब करनेवाले ब॒नियादी सिद्धान्त 
बना दिये गये हूँ । बुनियादी फैसल्य तो पहले ही होगया है और मौजूदा 
हालतों के अनुसार उसे कैसे अमछ में छाया जाय, यही वात बनी तय 
करने के लिए हैँ । उसका अमल में लाना अब तो इस बात पर निर्नर हैं 
कि कहाँतक उन बुनियादी मिद्धान्तों को ब्रिदिय सरकार स्वीकार 
करती हैँ और अमल में छाती हूँ । संक्षेप में, हिन्दुस्तान अब कमी भी 
इस वात पर राज़ी नदी हो सकता कि वह साम्राज्य का एक भाग रहे 
न वह यह चाहेगा कि उसे गुम राष्ट्र माना जाय जो दूसरों के हुकन पर 
नाचता फिरे | चाहे शान्ति हो या युद्ध, हिन्दुस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र का 
हँसियत से काम करने का हक़ होना चाहिए। 


रर४ : हिन्दुस्तान की समस्‍यायें 


भारी परीक्षा का समय है । अगर हम इस परीक्षा में असफल हुए तो 
पीछे रह जायेंगे और दूसरे आगे बढ़ जायेंगे। हम इस दल या उस 
दल, यह जमात या यह मज़हवी दल या वह, या उम्र या नरम पक्ष की 
परिभाषा में नहीं सोच सकते। सोचना भी - नहीं चाहिए। हिन्दुस्तान 
और दुनिया की आज़ादी के महान लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय संगठन की इस 
समय ज़रूरत है । उगर हम अपने मामूली कलहों को जारी रकखें, अपने 
मतभेदों पर जोर दें, एक-दूसरे में बुरे हेतुओं की आशंका करें, और 
किसी दल या पार्टी के लिए फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, तो उससे 
हमारा ही छोटापन जाहिर होता हैँ, जब कि बड़े मसले ख़तरे में हूँ । 
उससे तो हिन्दुस्तान और हिन्दुस्ता नियों को हानि ही पहुँचाई जाती हू । 
काँग्रेस की कार्यसमिति ने मार्ग बताया है । भारत ने आवाज़ उठाई हैं, 
और उसकी पुकार ने हमारे हृदयों में प्रतिध्वनि पैदा-की हूँ । हम सवको 
उसीपर चलना चाहिए और इस संकट के समय में आवाज़ाकशी नह 
करनी चाहिए। हरेक काँग्रेसमेन को चाहिए कि सोच-समझकर कुछ 
कहें या करे, ताकि वह कुछ ऐसा न कहे या करे जिसस्ते राष्ट्र के इरादे 
में कोई कमजोरी आवे या उससे कांग्रेस की शान कम हो | हम सब एक 
हैं, एकसाथ बोलते हैँ ओर हिन्दुस्तान के लिए, जिसके प्रेम से भवतक 
हमने प्रेरणा पाई हैं और जिसकी सेवा हमारा परमसौभाग्य रहा है, हम 
एक साथ काम करेंगे | भविष्य हमें इशारा कर रहा है। आइए, आज़ादी 
के ध्येय की आर हम सब एकसाथ बढ़ें ! 
२१ सितम्बर १९३९ । 


२ ॥ हिन्दुस्तान फी समस्‍यायें 
ि 


हन्दुत्तान में जनतंत हुकमत के तीन पद्दा ही सकते ईं-+-४त7 
सोवियटिज्म या विदेशी शासन के सीचे दिल्‍्दुस्तान को बराबर ७" 
रहना । इसके सिवाय और िसो पढ़ा का में विचार नहाँ हि सकी 
में यह मान छेता हूँ कि हम सब दस बात पर एकराय हूँ कि हिन्दुस्तान * 

फा सिज्म नहीं चाहते, और न मिए्चय ही हम हिन्दुस्तान में विदेशी हुई 

चाहते हैं । इसलिए हमारे सामने सिर्फ एक ही पक्ष सो वियद हुईून ; 
रूप रह जाता है नो जनतंत्र तक पहुँच भी सकता हैँ और नहीं भी ४ 
सकता | हाल ही में हिन्दरस्तान में जनतंत्र के आदर्श की बहुत-से लगी 
आलोचना की हैं |! में नहीं जानता कि उन्होंने यह भी सोचा हैँ ४" 
कि उस आदर्श को छोड़ देने का अनिवार्य नतीजा क्या होगा । हिल्डीक 
की मौजदा हालत में में जनतंत्र के सिवाय और कोई लक्ष्य नहीं देखते 
अल्प-संख्यकों को मनासिव संरक्षण दे देने से जनतंत्र उससे संबंत सं 
वाले हरेक आदमी के लिए सबसे अच्छा होगा । बेशक वहुसंल्यक हे 
वहुसंस्यक रहेंगे। कोई भी चीज़ वहसंस्यक समाज को अलवर 
समाज में तब्दील नहीं कर सकती | हां, यह सिर्फ़ फ़ासिस्ट वा फ़ोी 
गटवन्दी से संमव हो सकता हैं । जहांतक मसलमानों का संबंध है, 
तक वहसंख्यक और अल्प-संख्यक की परिभापा में वात करना मैगी 
की बात होगी । एक सात करोड़ का मज़हबी जमात अल्पसंख्यक वे 
समझा जा सकता । मुसलमान तमाम हिन्दुस्तान में फैछे हुए हैं और 5: 
सूबों में उनका बहुमत भी हैँ ओर ऐसे सूवों में अल्पर्सस्थकों की मरते 
वाक़ी हिन्दुस्तान के मसले से एकदम भिन्न हें । 

यह में ज़रा भी ख्याल नहीं कर सकता कि ऐसी हाल्तों में * 
मसलमानों को सता सकते हैँ, या मसलमान हिन्दुओं पर जुल्म कर सी: 
हैं; या यह कि हिन्दू और मुसलमान दोनों मिलकर मजहदवी जमार्ते 
रूप में और किसी पर अत्याचार कर सकेंगे । सिख संख्या में बहुत कम 
हैं; छेकिन में नहीं सोचता कि जरा भी मौक़ा इस वात का हो सकता ५ 
कि कोई उन्हें सतावे । यह वदकिस्मती की बात हूँ कि इस साम्भदार्यिक 
सवाल ने यह नई शक्ल अख्तियार करली हूँ कौर हिन्दुस्तान की आधा दीं 


काएस कर ४४७४० ही 


के रास्ते में रोडे के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 

विछल्ले दो सालों में कांग्रेस और कांग्रेसी सरकारों के ख़िलाफ़ 
मसलमानों को कुचछने और उनपर जुल्म फरने के भारी इल्ज़ामों से 
मुझे जितना अचरज और दुःख हुआ है, उत्तना जौर किसी वात से नहीं 
हुआ । कांग्रेस सरकारों ने बहुत-से महकमों के संबंध में बहुत-्सी भूले 
की हैं, जैसा कि स्वाभाविक या; लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे पूरा 
यकीन है कि अल्य-संज्यकों के साथ वर्ताव करने में उन्होंने इस बात का 
ज्यादा-से-ज्यादा ख्याल रक्‍्स़ा है कि उनके हकों को चोद न आवे। 
अनिद्चित इल्ज्ामों फीो निष्पक्ष जाँच के लिए हमने कई दफ़ा पस्ताव 
किया है और अभीतक हमारा वह प्रस्ताव कायम हैँ । इस पर भी 
देइ॒नियाद वक्तव्य दिए जाने जारी हूँ। जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है, वह 
साम्प्रदायिक या अन्प-सरूयको के सवाल के सब पहलुओं पर विचार करने 
कू रिए आज भी नैयार है. जैसी कि वह हमेशा रही हैं, जिससे सब 
आशकाएँ और गवह दूर हा जांय और सदाप-जनब फैसला हैं! जाव। 
छेकिन काग्रेत ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नशा कई सकती जो 
हिन्दुस्तान की एकता और आज दी के 'खड,फ जाता है, भर जा जनतत्र 
के आदर्शों की मुखा|लिफत करता ह! 

हमारी लाई व्रिटिंण साघाज्यब्ाद के “खलफ 7 । हम अपन 


] 
$ 


ने 

देशवासों या देश को सस्वा से सनहों डडरा चाहने , यह हिन्दुस्तान की 
चबदकिस्मतो है क्षगर कोई नो हिन्दस्तानी या क 
ज्यवाद मे संधि करती हैं । लेकिन मुझे उम्मीद 
वदक्किस्मसी स बच जायगा | 

ऐम सकक्‍ट का, जैसा कि आजकल है. एक बड़ा फायदा यह है कि 
वे लोगो और ससन्‍्याओं को अपना असलो रूप दिखाने के लिए मजबूर 
करने हैं ॥तव अनिश्चित दब्दो का कहना और वडी-बड़ी वात बनाना, 
नाम्‌म किन हो जाता हैँ, क््योंकि उन बातों को अमल में लाना हं.ा हैं। 
गज कप जा नतीजा यह होगा कि हिर्दुस्तान की राज- 
नोति से वह कोहरा दूर हो जायगा जिसकी ठजह से मसले गड़बड़ 


२२८ हिगुश्तान को तमहया् 


पड़े गए ८ और जनता मसझ आएगों ह दया हे बी सरिगर्तीं : 
उर्देष्म हा हूँ । े 

काग्रेस के मतिष्य पर मु कहता शवद्ार भेद लिए सु्धिए ईद 
पह बठलेनी बातो पद मनतुसिर है । संभिषां का झताछ्ा हा अपनेशा। 
मे एड मारा बात पढे भारी वाव ने दावीं, 8 किन डिश उसे 6४! 
में यट फैसला छिपा 2ै, यह एक नारी वात है । बढ़े विटिंश साधाख्य: 
याद की सारी मशीनरी के शिखाक जरदयाग का हाइमदे। थी 
महान परिणाम होंगे और इस सादते हैं ि मठक उसे परिणाना #। 
तेयार रहे । वे परिणाम कब और किस छूपे में मार सॉसस शॉर्मर्स, ४: 
इस हालत में बताना मेर लिए ठी ह नदी ८ । आज इल जगे दांत $ 
उनमें एक्रम अऊगाव रखता करोब्-फरोंब सामनकित ८ू ! 


२३२ हिन्दुस्तान की समस्‍यायें 


और उद्देश्य का अच्छा क्षसर पड़ेगा और इतच्के लिए वे आलत्लाद 
करने को भी तैयार होंगे। पर जनता के आद्शों और उद्देस्पों की वर 
वार उपेक्षा की गईं और उन्हें भंग क्रिया गया। अगर इस बंद # 
जरिये साम्राज्यवादी राष्ट्रों का अपनी मौजदा स्थिति (यानी उर्तीं 
साम्राज्य) और स्वार्यों की रक्षा करने का हेत है, तो हिन्दुस्तान एए 
युद्ध स कुछ भा वास्ता नहों रख सकता | पर अगर जरियं का: 
तस्त्रवाद और उसके आधार पर विद्व के नियम को रक्षा करनी हैँ ते 
हिन्दुस्तान का इस युद्ध से प्रीष्ठ सम्बन्ध है । वकरिंग कमेटी को इसई 
निरचय हैँ कि भारतीय कछोकतन्त्रवाद के स्वायों का संघप अटिय छाह 
तस्त्रवाद या विश्व-छोकतत्त्र2ाद से नहों होता । अगर ब्रिटेन छोड 
तस्वयाद की रदा करने और उसे बड़ाने के छिए छड़ रहा है तो उसे 
चाहिए कि पहे अयने अधिकार के साम्राज्यवाद का अन्त करे, और 

चुस्तान में पूजछप से छाकलस्तवाद स्थाधिलत करें| और आस्मनियय 
है सिद्धान्त के अवसमार भारतोंय प्रजा को एफ विधान-यरिवद के दौरा 
सपना विधान बनाने का अधिकार दिया जाब। भारत अयनी ही नीति 
हि खवालतस कर, जीर इस कायों में किसी नी बाड़री अधिकारी को 
हल ते दवा । स्वतत्व छाफतन्त्रवादो दिख्दरस्ताव लगी में दुसरे रार्ध्टी में 
कवि हह का सासला करने के खत सैबार स्ट्रेगा और बड़ उसे रार्टों 
नें जीवक सहयात भा करता । तब जारत स्वतस्ध और छाहतस्व॒याद | 
चीबार पर संसार के सक्च सिर्माण में दिस्‍्सा उगा और मानवजाति ही 
उन्नति के लिए बढ़ सकार के जाने और साधना से काम छझेगा । 

हे सतत यूदाव वर जा विधमे संहट आया टज्ना हे बड़े केबल परे 

हा दा वरढद, वादा मावक्जान का दे और देने बद्ी ही तरदे बढ़ सके 
ते वह नदी दाद आयबा कि मौजदा संसार की क़लि चली रेड । दीं 
पढ़ता ८ छि देते पद्रथ हुक मद ढा। देते राम जा राजनैतिह, 
सावाजिंश वी आवड स्व दे, थे ये सेल महाउद्ध 6 वरिमाम 2 । गत 
नंदीवई वे चासाजिद वार जिद सच्क बड़ बढ़ गये और जवतक ये 
पथ ज दूर ते (मे, शहिीर ते र्बारदमद हाप 4 हाई वियस या सं 


दिशा रास्ते शौर दिन सादनों से २४१ 


हो 
दपकज्चन क का ईः १ कोई संभावना 
हे एनपइंगे राग दिया शंधया है, इर्योशि घिझय की कोई संभाय- 


कक | कक जे पका... "कैम्मीक-- वर सम क्या ३| /्णा हनन ६६2 | झ्‌ खराएर #ंग ३ #ाह िप 
के (एप नई ०4 बारण भ्प्‌ १ ४4 + है गा. दा $- कैच कर ६०६०५ ६६; | ० मै है 2 ष्टा | 
जता ६०९७७ के 8 कल शा कष्कन- कक है टच कक सना रण्सती दि कद 
कई ६ | 4 क्र ू४६«०,*१-६ गाधप्टाप विद 58 जायप्पपर २३, ) 48 त्ता 
भी मदितल हैं थिः घिना 
भारत स्वतन्ध होगा । 
लसेकफिद रे मर ९ (3 का कि, ०-१० द्च्‌ र बारप शक त्भम ज्र दया डा ् हम पी 
(देन सन भागिप्च पर घिचार वबारनं की एम ऊझावरपकता नहा हू । हू 
प्र हु का श्रना ०4 
हे इस पत्तेमान पर घिभार करना £ई । 
8-३ पततभा कक स् >>++०क ब्म्न्गन ः 5 जल लक के न दया क अलनकल. रा 
रस दतमान में सन्‍देह और रूठिनाएपा नहीं उठतो; क्योंकि हमार 
२5-५२०० किलर फृतननछण ह ्फ : द्ड फझाग है भारत स्य पध गीनता कला, 
वतेब्य स्ष्द है क्लोर मार्ग निश्चित है। वह भाग भारतीय स्वाधोनता की 
₹६*६*< * पाद कि ल। कि प्ष्कि 4 छातो रोघ द्रता हृ | उसक अतिरिक्त अन्य 
पा अऔ3र लात अन्य ० पर ता च्यी द््््ः रि श 
भाग नहा है । इसके बारे में हमे बिलकल स्पष्ट हो जाना चाहिए; 


करनयुक-ना->मयाक*+> अमर. 


| गा कपना कानर 


२०७० पत्कन--न फ्पो झो दा डिक म झापम॑ हज लक 
5प्ट्रायथ फौज आर 'रनादय दा लग्य सापना 


हे 


सपा कक न्कुब्न सु दि है ऊ न मा >्प्ज। 
परोंदि खिल्िन्न दिशाओं में मन ये खिनते हाने की दा में कोई काम 
शुझरः फक्र्स फ़र्पत स्पा न्प् लड़ा दर्द नव त्सा क्र््‌ः हर ॥। भा 


हि 
है । लक्नि झुछ लोग एस है जे वॉनेस का चत केय 2 + वे 'दखाते के 
लिए तो एकमर हे अद्िन करते दुसरे तरह से 2 , वे अनुभव बरत 
हैं कि कोई रारोय या देश-ब्यापी आनदल्न उस समाप्र तक्ष नहीं चल 
सकता जवतंत्र कि क्काग्रेस द्वारा बन्न न चचादा जाय , उस छोड कर 


४ हे द जा वे 
जी कार्प्रेस को नीनि के विरुद्ध ६ । उनका प्रस्तावित सद्धालल ता यह र््‌ 
कि दे कांग्रेस में अपने को मिलाये रह और फेर उसके बनियादी धर्म 
और कार्य-प्रणाली को हानि पहुंचादे, विज्नेप छूर आहिमसा के सिद्धान्त के 


जनक ु ब् थी 
| इससे नहीं गोगे सोर उससे प्रशशय और फट या भय फेक 


० 


३६ 
किसानों का संगठन' 


भलाई के पक्ष में अपना 'संगठन' दिखाने के लिए दूर-दूर से 
यहां आने में आपने जो दिलचस्पी दिखाई हूँ, उसकी में तारीफ करता 
हूं । आज के दिन प्रान्त के विभिन्न केन्द्रों में सेकड़ों समायें ब्रिटिश सरकार 
को आपका संगठन दिखाने के लिए हो रही हूँ । सभाओं के पीछे यह नी 
आग्रह हूँ कि हक़ आराज़ी बिल की गवर्नर और गवनर जनरल का रज़ा- 
मनन्‍्दी से बिना अनावश्यक विलम्ब के पास करके क़ानन बना दिया जाव । 
आपको और कांग्रेस को मिलकर अभी बहुत कुछ करना हैँ और आपकी 
उन घटनाओं पर भी निगाह रखनी है जो घटित हो सकती हूँ और जा 
आपके संयुक्त कार्य को पूरा करने के लिए मार्ग निश्चित कर सकती 
हैं । कांग्रेस जो कहे, उस पर आप आंख बन्द कर के न चलें,->जैसे कि 
वह आपके लिए आज्ञा हो,---बल्कि कांग्रेस की सब आज्ञाओं की ऊँच- 
नीच को आप खुद समझें और तब उन पर अक़लमंदी और मेल की 
भावना से चले । 

कांग्रेस पंचायत,--कार्यंसमिति--ने देश और देशवासियों के, 
जिनमें आप भी जामिल हें, पक्ष में रोज़-बरोज़ उठने वाले सब मसलों 
पर विचार किया हैं। इस काग्रेस पंचायत्त ने जो निर्णय किया हैँ उसे 
पर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों से छेकर ग्राम मण्डल कांग्रेस कमेटियों तक 
जिनके विना इतनी बड़ी और घक्तिशाली कांग्रेस संस्था अच्छी तरह से 
योग्यता के साथ काम नहीं कर सकेगी, सभी मातहत कमेटियों की 
विचार करना चाहिए और अनुशासन-नियमानकलछता के साथ उस पर 
चलना चाहिए 

' १ किसान-दिवस पर प्रयाग में दिया गया भाषण । 


किसानों का संगठन र्ड५्‌ 


आपको भी बसा ही बनशासन रसना चाहिए और एकता, छ क्ति 
दौर सफलता का निशरवय कर लेना चाहिए । 
मा हु साराजी दिल पास हो गया है और मुझे इसमें शुबह नहीं 
हूँ कि गवनेर सौर गवर्नर-जनरल को रखामन्दी भी घोड़े वक्त में भा 
जायगी । छेकिन गदनरों के दस्तसतों से ही सब कुछ नहीं ही जापगा। 
झइगर आपने झपना संगठन न किया जऔौर अपने को शक्तिशाली न वाया 
तो झुमोंदार नये मियमों को फाइ-फूड कर फेक देंगे । 

बापको हक बाराछी घिछ से अपने अधिकारों का सिर्फ़ कुछ 
हिस्ता ही भिलेगा। सोलहों आना अपने अधिकार पाने के लिए तो 
दापको बहुत काम करना पड़ेगा । पहला औौर सदसे सतस काम जापका 
संपठन हैं । . 

आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया में कया हो रहा है । 

भूचालों को तरह दुनिया में घटनायें घटित ही रही हैं। लझई बोर 
फांतियाँ भूचालों जैसी ही तो है ॥ आप यह जानते होंगे कि पच्चीस बरस 


प्ले की ० 


रि दैदी 22८53 भा: पर न्द् मर्ज ३ 
हले जैसी बड़ी लड़ाई छिड़ी घी वैसी ही लड़ाई इग्लप्ड सैर: जर्मनी के 


रो 
। 


के. अओ ७ अक-नलो लक द्देशदासी री अिक० हे >्करीरनक्पा- 
दीच छिड्ठी है । पिछले महायुद्ध में हमारे बहुत से देशवासी मरे; लेकिन 
देश के लिए हमें साखादी नहों मिली । हम से कहा गया हूँ कि इस 
लड़ाई में भी हम झ्लिटेत की मदद करे। काँग्रेस ने विचार किया कि 
श्र कक ३० 


से दारे में दह क्या करे, आया लड़ाई में हिस्सा के या नहीं। सदाल 
था कि क्गर हमें जाझादी नहीं मिलती है तो एम उसमें हिस्सा क्‍यों जज 
पसगर ऊड़ाई साखाज्यवाद की हो जड़ मझ्दूत करने के लिए हैं तो हमे 
उसमें हिस्सा नही लेना चाहिए । हमारी बिना सल्यह लिए प्रिटिश 
सरवार ने हमें इस युद्ध में सान लिया है । ८यह एक भारी गलती हूँ । 
बांद्रेस कार्यसमित्ति ने इस सारे मसले एर गग्भीरता के साथ विचार 
दिया; पयोकि उसमे एमारे देश की करोडों जानो वा सम्दन्ध है 
घधायद झाप पूरी तरह से जा गते है कि विन-शिन बातों पर वार्दसमिति 
मे इस सम्बद्ध में पिधार विदा हे । 


] है." जा हद हर कन्ज बल किक है पर जप ब्लू 
शशगए्ण दें या का घर दुरूर इुतोे की, जिनम मे 
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ने पहले ही जीत लिया हैँ, आजादी के लिए लड़ रहा हैं। जमेनी से 
हमारी कोई लड़ाई नहीं हूँ; लेकिन हमें उन देशों की आज़ादी की चिन्ता 
हैं जो कि आज़ादी से वंचित कर दिए गए हूँ। चूंकि हम्‌ भी ब्रिटेन 
द्वारा शास्तित हैं, इसलिए हमारे लिए भी आजादी उतनी ही ज़रूरी है 
जितनी दूसरे देक्षों के लिए । इसलिए ब्रिटेन को हमसे. लड़ने के लिए 
तभी कहना चाहिए जबकि वह गुरारी से हमारे देश को आज़ाद कर 
दे । उसकी गुलामी में रह कर अगर हम उसका साथ देते हैं तो इसका 
मतलव होता हैँ कि हम अपनी ही आज़ादी के खिलाफ़ लड़ते हैँ । इसी 
सब्रव से कांग्रेस ने ब्रिटेन से कहा हैं कि वह घोषणा कर दे कि इस 
लड़ाई में उसके उद्देश्य और सिद्धान्त क्‍या हें । हम चाहते हें कि वह न 
सिर्फ हमारी आज़ादी की घोषणा करे, वल्कि उस पर अमल करके उसे 
पूरा भी करे । 

ब्रिटिश सरकार ऐसा इस तरह कर सकती हैँ कि वह हिन्दु- 
स्तानियों की एक सच्ची प्रातिनिधिक संस्था बनाए जो हिन्दुस्तान के 
शासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले । अपनी इस हाल की माँग 
का कांग्रेस को अभी कोई जवाब नहीं मिला हैं ) उम्मीद की जा सकती 
हैँ कि दो-तीन सप्ताह में जवाब आ जायगा। लेकिन कोई नहीं कह 
सकता कि किस तरह का जवाब आयगा । जबतक जवाब नहीं आता, 
तेवबतक मौजूदा लड़ाई के सम्बन्ध में वह क्‍या करे इस बात के निर्णय 
को स्थगित करने के अतिरिक्त कांग्रेस के पास और कोई उपाय ही नहीं 
है ।न इधर न उघर, वह कुछ भी तय नहीं कर सकती | कांग्रेस की 
मदद का उस समय तक निश्चय नहीं है जबतक यह पता नहीं चल 
जाता कि हिन्दुस्तान की स्थित्ति इस वक्‍त क्‍या है। 

युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग जो कांग्रेस ने ब्रिटिश 
सरकार से की हैँ, उसे दुनिया के बहुत से देशों ने पसन्द किया हूँ | 

वहरहाल, हमें आगे होनेवाले सभी परिवर्तनों के लिए तैयार 
रहना चाहिए । किसान भी उनके लिए तैयार रहें । इसके लिए संगठन 


आवश्यक हूँ । 
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लपने आपसी मतभेदों को बनाएं रणकर तो हम दत्रु की मदद ही 
। जहाँ तक राष्ट्रीयता का संबंध है, हिन्द और मुसलमानों के बीच 
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अंतर ही नही होना चाहिए। मतलन्‌, हक़ आराज़ी घिल हिन्दू 
और मुसलमान दोनों के छिए फाइदेमन्द हैँ। कांग्रेस तो हमेशा उन 
मसलों के लिए लड़ठी रही है जो घिना जात-जमात के सयाल के समूचे 
राष्ट्र के लिए फाइदेमंद हूं । 


ँ. 


| 


$ ३७६३ 
बड़े और घरेत्ट उद्योग 


निजी तौर पर में बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास में विश्वास 
करता हैं, फिर भी खादी आन्दोलन और बड़े ग्रामोद्योग संगठन का 
राजनीतिक, सामाजिक और आशधिक कारणों से मेने रामर्थन किया है । 
मेरे विचार रो इन दोनों में कोई आवश्यक संघर्ष नहीं हैँ । यों कभी- 
कभी दोनों के विकास में और कुछ पहलुओं पर संघर्ष हो राकता है। 
इस मामले में में बड़ी हृदतक गांधीजी के दृष्टि-बिन्चु का प्रतिनिधित्व 
नहीं करता; लेकिन व्यवहार में अबतक हम दोनों के दृष्टि-विच्दुओं में 
कभी कोई मार्क का संघर्त नहीं हुआ । 

पद में साफ दीखता है कि कुछ मरुध और महत्वपूर्ण उद्योग हूँ 
जंगे रक्षा उदाग और जनमसाधारण की भछाई के काम | से बड़े पैमाने पर 
होने चाहिए । कुछ दुगर उद्याग हैं, वे साहे बड़े पैमाने पर हों या छोटे 
या घरलू पैसाने पर । घरेलू पैमाने पर उद्योग होने के बारे में मतभेद हो 
सकता है । दस भंदभाव के वीछे दुष्टिविच्दु और सिद्धान्त का अंतर ; और 
लि० कुमारपा का जिस प्रकार में समझा हूँ, उन्दींने भी इगी दुष्टिविस्यु के 
नर पर जार दिया था । उसका ताहना था कियर्समाल बे पैमाने की 
पजीवादी प्रणाडी विधरण की समरया का दरगजर करती है और उसका 
आधार अध्ििता पर ८ । इसके साथ में पूर्णतसा सटमत हूँ । उसका सुशाय 
बट था कि घरदू उदययागा के बढ़ने में विधरण अच्छी प्रकार से होता हैँ 
पीर उसमें ट्िता का सत्य ली अढुत कम होता हैँ । इसके साथ भी मेँ 
है टवकित द्सर्म अभिहू संसार नहीं टू । वर्स यान आदविक ढाँसा ता 


गडमल हैं; 


(या और एशाधिकार पैदा करता ८ और संम्बसि को कुछ खीगी क 
दावों में संत कर देता ढै। बड़े उद्योग से अन्याय कर दिया सहीं 


ज से पर्ठे बुराई ई- 
वाली अच्छ द्ूनी हमे सकती हे 
जरे सपा से यह २ ् (छू बडे उद्योग भोर बडी मशीन में कुछ 
बाना[(विक खतरे दोते * प्ले रखा की प्रवर्त्ति होती दे । म्झे 
कीन नर्द' है वि ठु्म एवं दर (छूपा मी सकता हे कछूकिन में किसी 
६०॥। एसी दू्‌ नया यीं प्रग नि मुह 73 ल्वनी नटी कर सकता जा बडी 
अर्शान ब्द्वा वर्न्यों ण्‌््वेः सन न दाद यह सभमवे नी ह्झीं त उसके 
वस्णि[मरस्विर् दैदवई बदल बम टथे। जायगी हें तर इसे प्रकार उसमे 
जीवन की * हल हि का भाई री वर्दी दर आयेगी बदि कोई 4 
उद्यमी रए कं ोई द्ने क। मन 300 हवा मत्नीजों रे ट््णा 
(छू वह दे ही के उन्य की 3 जुक 5 22 
होजायगा हि बीज उर्दामीव हो। चुका ८ घरेलू उद्योग 
कू व्यापर्त ट्माने इस के अल तट रूप मे पजनी तिक 
आर आपि सता आावध्यर ते । यह मनाते हे अप द्र्श्ञ 
जं। घरेत, द्योगी में प्र अप ग टुजों है वह इस नीतिक 
या आर्थिक ना 53। कभी सर्वे गा अर 5" लए प्न्प्र दे चूग्ल् 
उ्दणी को शी जग में हे , मेगा दो [हे जार दद्माना 
चाहता हे 
डु्मनिए मे मिनी कग्ती हैं दी मशीनों वर्ग अर 
(दवार्स को प्रएली दिन दुना सौर हे तरह हि्दुस्तान दा उछमीकरण । 
दर मे नसद दें । राय ई। म्‌्से दो न 3 व इस तरीके 
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पृदा नहीं होती । अगर हो भी तो घोड़े वक्त के लिए होती है । उसकी 
जड़ पवकी नहों होती तबतक उकसाया हुआ आन्दोलन खतरनाक होता 
हैं । इसलिए किसानों को कोई चीज्ञ ऐसी देनी चाहिए जो उनकी सब 
भावनाओं के लिए पूति का काम करें। 


आ ई- इसब्यर 
२ इसम्वर, १९ 


>43| 


श 
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सना सिच शिक्षा के धलावा और किससे हम शान्ति पा सकते है ओर कैसे 
इन समस्याओं का हुझू निकाजड सकते 

इसलिए अपनी शनाकां८ ओर आपकी भेहनत की तारीफ़ करने 
में आपके बीच आागया । मश् ऊंसे अनाड़ी आदमी के लिए पेचोदा सवालों 
पर यहां चर्चा करना हुहाँ मनासिद होगा ? मे पेचीदा सवाल तो विशषत्षों 
के लिए हैँ । फझेफिन विशेषज्ञ के विश्वेष रूप से चीज़ों को देखने के तरीके में 
एक खतरा हैँ । हो सकता हूँ कि चीजों को देखने में उचित दृष्टिकोण उसका 
न रहें और सामूहिक रूप में वह जिन्दगी को देखना नूर जाए। 


| 


खदरे के खिद्पफक्त इन्तज्ाम करना हैँ।भा. खासतोर से इस ददत मर ज्वक्कि 


झिन्दगों की नीव को ही चुनोती दी जा रही हूँ और वह जझजड़े में पड़ी 
हैं। शिक्षा के पीछे ज्ञापका ध्येप और उद्देश्य क्या हैं ? जरूर ही आप 
बहुती पीड़ो को जिन्दयी के लिए तयार करते हैं । आप जिन्दगी को किस 


सांचे में डालना चाहते हे: क्योंकि अगर उस सांचे की साफ़ तस्वीर आपके 
दिमात में न होगो तो जो शिक्षा आप देंगे वह दिखावडी और दोपपूर्ण 
होगी । उद्देश्य भी उतने कुछ न होगा और ज्ञापकों समस्‍यायें और 


कृठिनाइयाँ बड़ती ही डार्येगी । आर जहाजी विद्या पर व्यान्यान देने रहेंगे 


अम्य 


चहल मान कल शिक्षा क्वा झकाइश शभादनसां का नररक्कीा करना रहा हे 





है । जरूरी तौर पर पही अ्यदर्श रहदा चाहिए: क्योंकि दिना आदमी 
की त्तरकको के सामालक प्रगेते नहा हू सकक्‍तोी। लेकिन आज आदमी 


की वह चिता भी जअनचसाथधारण को सामने रखकर करनी चाहिए. 
य्डा 


नहीं तो शिक्षित ज्ागी झशिक्षित जन-समह में गक हो जायेंगे । और 





क्पा 0२७ 40०0७ ीना-नही हक न न्य नो कक फिन्यक-म पद्यु 
किसी ना हालत न दैंपा यह सुना।दूच दा उाक है कि घोड़े से लोगों को 
तरक्की ऋरने और बहने का मोदा भिद्ेे जवक्ति इहन से लोग उससे 


० 4 कल 


किन इसानव के दुषप्दक्ाण से ना एक मह्वएण सार का हम 


रे 





ड्कर 
ध्च हि 2 ६ चक्र 
दरअसल जाग पड चउचह्चछा हू, अगर उच्तक्त चोौरा तरफ का दायमण्डजस हर 
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वक्‍त उसे नीचे खीचता हो ? अगर वह वायमण्डल उसके लिए दूषित 
और नुक़सानदेह है तो इन्सान का उससे लड़ना बेसूद होगा और लाजिमी 
तौर पर वह उससे कुचल जायगा । 
वायुमण्डल क्या हैं ? उसमें वे पुश्तेनी विचार, दुराग्रह और 
वहम शामिल हूँ जो दिमाग़ पर बाँध लगा देते हैं और इस बदलती दरनिया 
में तरक्की और तब्दीली को रोकते हैं | ये. राजनीतिक स्थितियाँ ्ढेजी 
अकेले इन्सान और इन्सानों के मजम॒ए को ऊपर से छादी गईं ग़लामी में 
रखती हैँ और इस तरह उनकी आत्मा को भखों मार डालती हैं और 
और उनको भावना को कुचल देती हे | सबसे अधिक, आधिक स्थितियों 
का दवाव हूँ । वे जनता को मौक़ा देने से इन्कार करती हैं । हमारे चारों 
तरफ़ दुराग्रह और बहम की जटिलता और राजनीतिक और आशिक 
स्थितियों का वायुमण्डल फैला है जिसके पंजे में हम फंसे 
आपकी शिक्षा-प्रणाली सारे नामवर गण सिखा सकती हैं; लेकिन 
जिन्दगी और ही कुछ सिखाती है । और जिन्दगी की आवाज़ कहीं ऊँची 
और तेज़ है । सहकारी प्रयत्न के लाभ आप बता सकते हे ; छेकिन हमारे 
आशिक ढांचे का आधार गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा पर है और एक 
आदमा दुसर का मार कर ऊपर उठना चाहता है। जो अपने प्रतिद्व र्दियों 
का पछाड़ने में और कुचछ डालने में सफल होता है, उसीकों चमकदार 
इनाम मिलता है । क्‍या इसमे कोई अचरज है कि हमारे यवक उस चम- 
काछ इनाम का आर खिंच, और दावा करें कि छाभ के इच्छुक इस 
समाज में उस इनाम का पाना संब्रस अधिक बांछनीय गण 
इस देश में हम ता अहिसा की प्रतिज्ञा से बंध हे । फिर भी हिसा 
ने सिर्फ़ छडते-झगड़ते राण्ट्रों के प्रत्यक्षा रूप में हो #मे पेरे हुए हैं, बल्कि 
उस सामाजिक ढांचे के रूप में भी वह हमें घेरे हुए है. जिसमें कि हम 
रहते हैं । इस हिंसा भरे वातावरण से सच्ची शान्ति या अट्टिसा उसे 
समय तक कभी नी हासिल नहीं हो सकती, जब्बतक कि हमे उसे 
वायमण्डल को ही ने बदल 4 । 
उन आदेशों के बावजूद भी जिस्हे कि दम स्वीकार कर सकते हें, 


स्वस्थ्य, 


२६० । हिन्दुस्तान की समस्‍यायें 


साथ-साथ चलती हैँ और एक-दूसरे के लिए वे सहायक होनी चाहिए । 

हमारा आज का सामाजिक ढांचा ढ॒ह रहा है । उसमें विरोधी वातें 
भरी हैं और वह बराबर लड़ाई और संघर्ष की ओर हमें छिय जा रहा 
हैं । लछाभ के इच्छुक और प्रतिस्पर्धा में फंस इस समाज का अंत होता 
चाहिए और उसकी जगह एक ऐसी सहकारी व्यवस्था आनी चाहिए भिममें 
हम अफेडे इन्सान के फायदे की बात न सोच कर सब की भछाई की बात 
सोचें, जहाँ इंसान इंसान की मदद करे और राष्ट्र राष्ट्र मिल कर इंसानों 
को तरककी के काम करें; जहाँ पर मानवीय गुणों का मूल्य हो और 
जमात या समूह या राष्ट्र का एक के द्वारा दूसरे का शोषण 
नही । 

यदि हमारे आगे आने वाले सम्राज का यही मान्य आदर्श हैं तों 
दुँगारी शिक्षा भी उसी आदर्ण को सामने रस्तकर ढाली जानी चार्दिएं 
जीर कोई भी बात एसी नहीं आनी चाहिए जो सामाजिक व्यवस्था के 
उस ब्येस के बिहद्ध दो । उस शिक्षा के छिए हमेशा अपने करोड़ों छोगों 
की धरिवापा में सोचना ठोगा और किसी दया जमाने के लिए उसके 
दिला ही आद्रुति नहीं देती दागी । अध्यापक तब बढ़ ली होगा जो कि 
अवल उसे पेशे की छकीर का फदीर 2 जिससे उसे जीविका मिलनी हैँ; 
बलिक बढ़ आदमी हॉमा जा अपने वच्चे का उसे पवित्र ड्येय के एक 
मिनी के उत्खाहपूर्ण जालसा से पसन्द करेगा जो कि उसकी रेग-रग॑ 
मे नराएठ। 

दी दी में टिल्डुस्नान मे छिंदा की प्रगति की और बुत व्याव दिया 

लाई ८ आर दाता के मत मे उस; ल्दिा उत्मार आर उत्मु कला ट | आर्सि 
हि इसे इलिया मे जिसमे उम्मीद चढ्व ढुम है, यदे बी आशा की सलीम 
है । देव अब नदी कि आप बुनियादी शिवा की नें बाजना पर शी 
विजीर कटमत जितना मत दस बुनियादी जिंदा पद सता दे उतना दीं 
नें इेवका चहड लिता हैं । उसने शक नदी हि. जागे तजरो दागें, उ्ता 
(िंदवत दूध । डकित मुझ इसमे सटे बढ़ी दि एस साजवा #े वी री 
ट्रमल पद उ्ता बर्तन वी लिया ८, खत दि शिंदा। बीवत | हाट व 


हिन्दुस्तान को समस्याएं * १७ 


मन 3००+ जे न +कन कप $- जकन्गकन्गु-क---पयाक. सबन्बन्ध कायम 2४७७७०७रताः 02% का सचदाल न 
जहांतक सहान नत के राय सम्बन्ध क्ञलायम करने का सवाल हें, 
वरसों से सरहदो लोग यांधोजोी को वहां आने का निमन्त्रण दें रहे हैं । 


मन्नत यक्रान हूँ कि छुछ दरतस पहल वह सरहरी चूब मे गये नो भें, 
नया: अिलशमनभनामरननबानक- प्प्स्छ ध्भु ७ “३ छ आई #:.3 पार कद ०. किक ांणओं सं कक दहातकऋ के स््जु 
लक्नि उन्होंने सरहद पार नहों की । और न ठंठ वहातक पहुंचे 
हा। चसरहूद के दोनों तरफ़ उनका नाम सनी लोग अच्छी तरह जानते 
है । सरहदी आदाभया मे वह बहुद नगहूर हूँ ओर वार-वार उधर भाने 
हा ः ८ पता दिया यंया क्र कट लेकिन सरकार ने उन्हें वहां हद: ह [7 इ 

का लए उन्ह नन्‍याता इचा पया हू; ले किन सरकार ने उ नह वहा जान की 
इजाजत नहों दो । सरकार का नज़ा के खलाफ़ वह वहां नहां जाना 
चाहते । इस मसले पर उन्हांन त्रकार उे ज्लंगड़ा नाल ऊना पसंद नहां 


किया । इसलिए जब कनी उन्होंने जाना चाहा, तब यह कहकर उन्होंने 


दसारकोर ० चादइने यह दान रक्फो “सनम 4 अनक अल्क वहाँ डे 
दाइसराय या भारत-सरकार क॑ सानव यहू बात रकजो ।क-- न क्ष वह 


चलाया गया है, और में वहाँ जाना चाहूगा |  भौर हमेशा उन्हें एक ही 
जवाद मिला, “हमारी झोरदार राय है कि आप वहां न जायें । यह करीब- 
करोव ननाहों के हो दरावर होता हैं । इसलिए वह नहीं गये । गांधोजी के 
खझतकादा सरहदी स्‌दे के दड़ नेता अब्दुलगपफ़ारखाँ का उस तमाम हिस्से ० 


ज्क 


फल बह पर दा 4 ड्क्कनकला हे इ न ताज्जद नाथ क- “का १ बात जनक न क >पाणक 
बहुत असर हैं ओर पह वहाँ मशहूर नी है । यह ताज्जुब को वात हूँ क्ि 


व/ 
| 
श्र 


यहू उस [हसन न एसा उदरदत्त हस्ता कंस बन गये ! भार यहा दात 


५ टच रसरफार पलक. जाओ अत जि नापतंट धय का का. 2 फिसाद कक 


>+१॥ 
न कक शा ५ को कु 78 । भार 4 कि के अआममक बिक ऐसा 
एडादा पर भा उस आदना का झादा भजारा असर हू, बहता एस 





न्‍्प 
हट पद्म काना । दा महक र्र्ां ऊँ या ४ | उपज कनकननका कक अलका: :फ प्‌ विषय 
द्र द्मी दाद जस हांए भा उरदारा झफस द्नहे 

सिआ 


इस- 
लिए दह अपना पक्तला जल ने बाद रह ह । इस उक्त नो वह ऊंल ने 
जप परे 








हैं । दिना मुकदमा चलाये दो-तोन साल जेल में रह चकने के दाद वह 
पिछड़े साल सूडे पे. लेडिन बाहर इह सिर तोन महीने ही रह पाये 
और फिर दो साल फो रुदा झाइने के लिए जेल भेज डिये गये। 
पहो सडा अब पह काड रे हैं । हाप शायद जानते हो कि सबने ऊँयचो 
पाये स-राउयंस दलित सम कर हँ जल्य्ार ह | द्ह सरह 5.4 तह डे! नहा हट अं 
तमाम हिन्दुस्तान के! सदसे जोश प्रिय आईमियों में से एक है । उनके साफ 


४ ४० $ ह 


अखबारों की आज़ादी' 


कक 


अखबारों को ऊझपनी राय जाहिए करने भर नीति की आलोचना 
ने पं अ ्ः बचद् चकाक->क- “73 “+ नह 
फरने को प्रो आहादी मिलनो चाहिए। ह, इसका मरसतंलूद बह नहा 


व 
+आया 


न्‍ज- +०्राऋ- ला प>%७-ह ७ अल श बज दा प्र क्का ॥०मरीरज*--सुह*०+ सुई णा ज्यादा साय बन्हं 4००० ख०»-ई अर-न्‍मध-नपानणएनगाक+-%०-पक०, 
में लखयारों की आाऊादी के बहुत हा ज्यादा क्लाचल हू । मन यानन्‍्द 
फू 3५ 


न्‍्। ड्जक २०+-क है कन्काे ऊझर्दार लक “जे, दया अर कत-++_०- का 5 7: आ7 ही बाय सपा: ज्ाओक चनसरे 3» दर आम 
९४८ चाहए सक्वि रुरदार या इन्सान दृप न हूमसतः क्ष्सी इसपर प्र कर 


या विक्की 3. बजाय पक कि > है +- “कक जम अ ु ऊोजर कूद, ०० 
थो घुदा तक्तरहू के अऋग्पवार-नंवीसी म॑ पड़, ऊस कवि हमार आजरल का 


कुछ साम्प्रदायिक पत्तों की विशेषता हैँ । डेविन मेरा पका यकीन हैं 
कि सारंजमिक जीवन का मिर्माण आजाद असबारों को नीव पर होना 
चाहिए । 
>८ »< श्र 

मशहूर राष्ट्रवादी ऊरिदार (झूपर ने झपनी च्प दि या ध्टो 7 है द्द 

चड़ी हद हा सद सपना सापाल रण सरते 2। उनपर और वो मन्म- 
3 पर ४ 
दत ज्ञानी है तो जनता वा ध्यान इसकी तरफ जाला के । मदद नी उन्हे 
मिलनी है। पर जो छोटे और ऐसे सखदार हैं किनका स्मम घोष्ा ही हैं. 
इनमे सरपार झरमर पर का [. क्योकि इनकी प्रसद्धि उपनो 
नही है । फिर भी हमारे रल-पि-एतरे दौर वगकोरनो-कशज)र उपर रे 
के अंपशतिरो दवाएं को ये के हल दर जर मर जग दल । रे ककया के 
अ्यपियी वेद दी बीए पीजी उदाड शालक लक बता पहना जा ड है 
छौर उससे पीरे-रीरे जताया का इन चरबार शारा आपने क्ाग्िद्ानर 
क््पेट ४ ४० 
ह छगाल वी ईई ठीय दांप्रस ब्तेटों पी कार्य रमिति के रप्ान्तर 


दुघ हे घश्पिदाए हा पस्ताद सह दर ने तथा रणल सरबदार शारा झइ॑ई 
दवों ले फमानात मापने ऊेंर संरादन में छत देने एर 'झमृतशाशार 
ददिशा दे सम्पाएश की हधारशगग्तरि घोध को हिरखशा गया एक दच । 


२६२ हिन्दुस्तान फी समस्‍यायें 


काम नहीं करना चाहिए जब कि हरेक चीज के लिए जो कि जीवन के 

लिए योग्य हैं, स्पष्ट विचार और बहादरी के कामों की जहरत 

दुनिया सुशगयार नहीं है, इस बात को हम महसूस करें और तब आदमियों 

की तरह उसे बदछने की कोशिश करें और अपने सरावके रहने के योग्य 
अच्छी और ठीक बनायें । 
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हिन्दुस्तान को मौजूदा हालत भीर भपिष्य की संनावित गति-विधि 
पर एक पर में नोद के रुप में कु८ लिखना आसान काम नहीं हूँ। 
लेविन जैसा कि झाप जानते ही है इस विपय पर में बरादर लिखता सौर 
दोदता रहा हूँ। मे पी एल्महस्टें से इस विषय में सहमत हूँ कि जहाँ 
एक राहानों पा संद्ंध हर हंगर प्विदिण सरकार उनसे रपनी रियासततों 
ने जनतंत्र सरशार क्रायम फरने के लिए कहे तो देसा करने के लावा 
उनके सामने अपर परोई रास्ता ह। नहीं सर्गा। हाजत यह हे त्ि जाज 
राजा सोग, जुछ फ्फे छोरप 5. “६ *३। द्ध ओं। (७८७ ++ ६ [, एसमे हे ष्छ्ि | है<78 
पटिण सरज्ञार के सफ्तिए सहयोग के. कोई ज्याम नही कर सकते | इन 
दरसों में सरकार फी राजाओं के दारे मे शोचनीय नीति रही है । सर 
दघपर ने रिएपासतों गो हर तरए के प्रसियामी कामों कौर दमन पा समर्पन 
किया है । इसने साफ़ है. शि रियासतों के सम्बन्ध में भी एमारी लडा 
अदन्तः प्िटिंग सरवार ने है । 

शइरटाऊ, इस परत एमारे रामने एपा दशा मसला हैँ । झाप जानते 
है दि; बारेस ने फ्िपिणि सरवार में लशई के उ्देश्यों को हो साफ़ कौर 
से रपने गे छिए ने गरा है. इसत्या रिन्युम्टान वी श्यशादी और 
राष्ट्रीय पचाया ने जरिये अरनगा पिधान बनाने का हिस्दुस्तान वा झदि- 
भार नरीयार परमे ये शिए हो बता ६। हशथतब बए दाव साण सौर मे 
तय नरी हो छावी नदठत आर बोलो था बोई शान राई कोर 

१. एिन्टस्तान थो दरेमान शराजदोहिशा छिददि पर पो ह हद. 
(छंटनी ऐशे शप्पश मिर एल बेल एल्महस्ड दे लिए दाम्दिनिशिदत डे 


हए७ सूधघोर सेन थो फेडा गया एच 
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न उनका सवाल ही उठता हैं। हिन्दरस्तान की आज़ादी का मतलब 
जरूरी तोर से ब्रिटेन से एकदम सम्बन्ध तोड़ छेना न ले किन इसका 
थह मतलब ज़रूर हूँ कि हिन्दुस्तान की पृथक सना और अपने भाग्य के 
निर्णय के अधिकार को पूरी तरह से स्वीकार किया जाय । ब्रिटेन के 
साथ भविष्य में हमारे क्या सम्बन्ध रहेंगे, यह तय करना राष्ट्रीय पंचा- 
यत का काम होगा । अगर ब्रिठेन अब साप्राज्यवादी नहीं रहा है ता 
काई सबब नहीं कि हम उनके साथ अधिक-से-अधिक सहयोग न करें | 
लेकिन शुरू से ही हम पर कोई सम्बन्ध छादने का मतलब है कि निर्णय 
हमारे हाथ में नहीं है और इसलिए वह स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
तिक अल्पर्सण्यकों का सवाल है हम दोना तरह से ज्यादा 
मे ज्यादा गारंटी देने के लिए तैयार है : विधान के आपस में मिलकर तय 
किये हुए ऐसे मौलिक कानूनों के रूप में ही नहीं जिनसे कि अल्परसंस्थकों 
को संरक्षण मिले और चर्म, संस्कृति एवं भापा आदि के नागरिक अधिकार 
भी प्राप्त हों, बल्कि खद विधान को बनाने में भी। हमने तो यहाँ 
शक कहे दिया है कि अगर कोई अल्यसस्यक समाज जदा गिर्वाचन 
पद्धति के जरिये अपने प्रतिनिधि चनना चाहता हैं ती हम उमर 
माल छेगे । इसके अछाबा सिर्फ अल्वसस्यकों के अधिकारा से ही सम्वस्ध 
गपनवाड मामछा मे निर्णय उनकी रजामनदी से टागा, सिर्फ बट मल के 
कादा ये सदा । अगर किसी बार मे समझौता नहा साझा सा साम्स्झा 
एड्स, या हगन्काद या वैसी ही किसी सर्भथा ही निरदद्ध अस्तराष्टीस 
मह्यरवला धर छोड दिया जाया । उस प्रकार अल्वगरयमका के अधिकारों 
फो हर तरद का संवायित संरक्षण दे दिया गया ट्री । रद याद रहती 
बाहिए कि जहतिक मसलमाना का सम्बन्ध 2, उन्‍हें अन्यस/यक कोसी 
टुस बंदद का गंढ़न इसनमाड करना ८ । मचाई था दे दे है दिलिरातन 
के पास सुचरा में उनका बद़सत टै । जोर उसे सवा गो उसे संरदीण का 
सवा ही नी ८ जिनमे उन्ह ज्यादा-स-ज्यादा प्रान्यीय स्वाशस शासन 
प्रात होगा। दिल्दशतास का आबादी इस रद बड़ी हुई 2 कि सडु इन 
करनेबादी बहुत-सी बाल टें और यहां कह्यना जी जदी की जा संकाती # 
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कि दो बड़ी घामिक जमातें--हिन्दू और मुसल्मान--एक दूसरे को कुचल 
सकते है या एक दूसरे पर अत्यानार कर सकते हैं। छोटे अल्यसंस्यकों 
की स्पिति ऊूदा है। लेकिन उनको भी इन संतुलन रखनेवाली यातों से 
फ़ायदा पहुंचता है। भौर हर हालत में उनकी रक्षा की जानी चाहिए, 

जैसा कि ऊपर फहा गया हूँ । 
ये बातें इस धारणा पर कही गई हें कि यहाँ एक दूसरे के प्रति 


दुर्भाव हैं कौर घामिक वर्ग की बुनियाद पर काम होगा । लेकिन यह 
मुमकिन नहीं हैं कि जब हिन्दुस्तान राजनीतिक और आथिक समस्या 


हल करने में रूगें तव इस रीति से काम हो.। त्तव विभाग आधिक 
बुनियाद पर होगा घामिक जाधार पर नहीं ।' 

अगर सारे अल्पसंस्यकों के सवाल को फैलाकर देखा जाय तो मालूम 
होगा कि यह राजनीतिक प्रतियामियों जौर सामन्तवादी तत्वों के जरिये 
हिन्दुस्तान की आजादी की प्रगति को रोकने की कोशिश हैँ। हमेशा की 
त्तरह द्विटिश सरकार ने न सिर्फ़ इसका पूरा फ़ायदा ही उठाया है, वल्कि 
इस तरह के हरेक फूट फ्लानेवाले और प्रतिगामी तत्व को प्रोत्साहन 
किया है, भौर अब भी दे रहे हैं । हिन्दुस्तान की समस्या पर विचार 
करने का आधार सिर्फ़ वही है जो काँग्रेस ने बताया है यानी हिन्दुस्तान की 
आज़ादी और राष्ट्रीय पंचायत की मांग को मंजूर कर लिया जाय । इस 

दरमियान जनता की रजामन्दी से कानून में कोई बड़ी तब्दीली किये 

बगैर ज्यादा-से-ज्यादा उदार साधन से भारत सरकार को चलाने के 
लिए फ़ौरन कारंवाई होनी चाहिए; लेकिन यह दीच का अरसा बहुत 
लम्बा नहीं होना दाहिए। और ठब्दीलोी करने के लिए जितना भी 
जल्दी-से-जल्दी मकिन हो क़दम उठाना चाहिए। 

हमने सलाह दी है कि राष्ट्रीय पंचायत का चुनाव बवालिग मताधिकार 
के क्षाघार पर होना चाहिए। यह वात हमारे लिए बहुत महत्त्व रखती 
हुँ क्योंकि उस तरीके से हम असली आधिक कार्यक्रम सामने ला सकते हैं 
और साम्प्रदाघिक समस्याहोों को, जोकि जरूरी तौर पर मध्यमवर्ग की 
है, सुऊझुझ्ा सकते हैं । दालिय मताधिकार पर ज्ञापत्ति की गई हैँ: क्‍योंकि 
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ह व्यापक्त अधिक होगा। यह आपत्ति अप्रत्यक्ष चुनावर द्वारा दृर की 
जा सकती हूैँ। उस हालत में प्राइमरी मतदाता निर्वाचक मंदरू का 
चुनाव करेंगे और फिर राष्ट्रीय पंचायत के सदस्यों को चनेंगे । 

इस मसछे को गड़बड़ी में न डालने के छिए यह जरूरी है कि रियासवों 
का सवाल इस अवस्था में हाथ में न छिया जाय । यह नियम बना दिया जाय 
कि राष्ट्रीय पंचायत में कोई भी रियासत हिस्सा ले सकती हैँ बशततें कि वह 
उस जनतन्त्र के आधार पर हिस्सा ले जिसपर कि वाक़ी हिन्दुस्तान ने लिया 
हैं । इस मामले में दघाव डालने की जरूरत नहीं है । घटनाओं का दबाव 
ही काफ़ी होगा रियासतों की जनता का भी दवाव होगा । बहुत मुमव्रित 
हैं कि अधिकांग ग्यासतें त्रिटिग हिन्दुस्तान के साथ हा जायें और राप्ट्रीय 
पंचायत में शरीक हों। यह भी मुमक्रिन है कि एक दर्जन था उतनी ही वड़ी 
रियासतें कुछ अगे तक अछग रहें । उनकी समस्याओं पर बाद में विचार 
किया जा सकता हे । अगर हम बहुल आगे बड़ेंगे तो इन बड़ी रियासतों 
के साथ समझौता करने में कोई बड़ी कठिनाई हाने की संभावना नहीं 
टै । वेशक यह सब बत्रि टिय सरकार को इस नी नि मे पुरी तरह से संत््योग 
देने पर निर्भर करना # । अगर कोई संचर्ष ढाला 2 ते बैड झहना 
मुध्किल हैँ कि नतीजा क्या हागा । यह तो है कि छाई बढ़े वैमान पर 
होगी और कुछ कं के 7 हिन्दुस्तान मे फट और अवब्यवस्था फंस जायगी 

एक बाल और 


आय 


४ जा आपके सामन रखना चाहता ट् । देद्ाई 57 


अंडम थे टद्रमन पट बाल ज्यादा-म ज्यादा महसूस करी 72 कि वह साप्य[7 4: 
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आर जवबवक बढ बाल साफ नहीं दा जानी कि छाई किस बेहतर वात 
के लिए खड़ी जा रही है तब तक टहिन क्र ँ 
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हिन्दुस्तान की समस्‍यायें ररे 


हर] 
यों, बल्कि, जेसा में सोचता हे कोई कह सकता हैँ, नागरिक स्वतंत्रता 


र उसके साथ दुसरे मामलों के प्रश्न पर तमाम मानव-जाति की मदद 
कर सकता है । ह 

'रिकंसी लियेशन दल के दारे में मुझसे कहा भया है कि वह 

: बल्कि एक दल हैं जिसकी कोई निदचित मर्यादायें नहीं 

है। ऐसे दल ने, मेरा खयाल हैँ, पिछले दिनों अच्छा काम किया हें और 

में समतलता हूं कि वह निश्चय हो जाये नी अच्छा काम कर सकता है । 

मेने सलाह दी है कि सामूहिक रूप में हिन्दुस्तान के बारे में या किन्‍हीं 

खास सवालों में, जंसे नागरिक स्वतन्त्रता का सवाल, दिलचस्पी रजने 

वाले जदा-जदा दलों के लिए यह उचित होगा कि वे एक-इहसरे के संपर्क 


७क 
ज््न्च्का 


ने रहू | जपन नछ्त लिफ़ सयालात ढांचे का वजह से अगर व एुक-दूसर 
म भिल नहीं सकते तो कोई दात नहों है । यह ज़रूरी नहीं है कि एक 
दर्ू दृसूर दल के दृष्टिकोण को लेकर चले । यह भी नहीं कि एक दल 
अपने लिए यही मान्यतायें पेदा करले जो दसरे दल ने अपने लिए पदा 
करलो हैं; लेकिन फिर नी उन दोनों में बहत-सी समानतायें हो सकतो 
हैं। कनो-कुनी वे आपस में मिले या उनके प्रतिनिधि भापत में सलाह- 
मश॒वदिरा करें, जिससे उनकी कारंवाइयाँ एक-दुसरे के ऊपर न आजायं 
वल्कि एक-दूसरे की पुरक हे 

आखिरी और सातवां सवार हे-- 

“क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन फो कोई फ्रियाशोल एजेंसी लंदन 
नहों रखनी चाहिए, जो ठोक-ठोऊ खबरें फेलाती रहे ?“ 


ञ् 


संगठन छगप भगट ठ्‌ 


में सोचता है यह बहुत अच्छी चोज़ हागी और उसूलन कोई नो 
इसका विरोध करेगा. इसमें ूस शर्क हैँ । आपको याद रखना चा हिए कि 
पिछले छः: दरखों में दिन्दुस्तान बडी झनीदतो में से होकर गऊझरा है । 


इन छः दरसा भ् चार बरस तक प्रदत्त द्रत्त एुक यरकानना जमात रप़ा॥ 


| ८), 


था भस्छाननी इलचल के फिनारे ही चप्शर लगाते रहते है + हौन 
जाय, रमार जाए हक हद 


जाय न इ्भार रे आनजीाका काटी आए रू द्ध काओक >_क र कक ाओि+क <+कुण-यमगण के सत्ता 
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जाने, झिसे घड़ी गर-शानन फझंपर दे दर 5 


रे 


कस 
फीकी 


दुनिया की हलूचलें और हिन्दुस्तान 


वार-वार की हलूचलों और घरेलू मुसीदतों में वंहद फेस रहने के 


कारण प॒श्चिनी देशदाले अगर हिन्दुस्तान की तरफ़ ज्यादा ध्यान नहीं दे 
पाते तो इसमे आइचर्य कया है ? कुछ भले ही हिन्दुस्तान के अनमोल 
अतोत की ओर खिद्रे और उसकी प्राचीन संस्कृति की सराहना करें, कुछ 
आज़ादी के लिए खून बहाते लोगों के साथ हदिक सहानुभूति महसूस 
करें, दूसरों में मानवोपयोगी भावनायें उठे और वे साम्राज्यवादी सत्ता 
रा एक वड़े महान्‌ राष्ट्र के शोषण और हँवानी व तंगदस्ती की निन्‍दा 
करें; लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे है जो हिन्दस्तान की हालतों से एकदम 
अनजान हूँ । उनकी अपनी ही मसीदतें क्या थोड़ी हे ? उन्हें वे और 
बढ़ायें ? 

फिर नो सा्वजमिक मामलों में दखल देनेयाला चनुर जादभी जानता 
है कि मौजदा दूनिया के नसलों को वनन्‍्द फमरों मे नटी रक्ष्या जा 
सकता । अलहदा-अलट्दा, बिना एक-उसरे का जिचार किये, उनपर 
कामयादी के साथ विचार नहीं छिया जा सकता । वे एक-इसरे से जठ 
जाते हे और आखिर में जब देखा जाता है तो वह एक दस्तियाभर 


व 
मसला दने जाता हैं, जिसके जुदा-जुदा पहलू होते है। पूर्दी अफिका के 


/ ५८ 


रेनिस्तानों जोर उजड़े प्रदेशों फी घटनाओं फी गूंज दूर चासलरी में 
सुनाई देती है जोर उनकी भारी छाया यूरप पर पड़ती है। एडीप 
साइवेरिया मे चली गोडों सारो दरिया मे जाग लगा सपतो 2 । यहल- 
सी पेदीरो समन्याये झाज परप को तन दार रहो 2।॥ कर थी दोक 
यह एप नाजप्य पा रमटानन रच्चा इपध्ट से बता और फिरदन्रान 


ँ 


च्क 
ख््यन 
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इससे वह बुनियादी बीमारी नो पूरी तरह से समझ में नड़ी आवेगो, 
जिससे हम सब पीड़ित हैं 
हिन्दुस्तान की समस्या नी इस तरह आज की समस्या हूँ 

बीते दिनों की सराहना करते या निन्‍्दा करने से हमें कोर्ट मदद नं 
मिलती । मदद सिर उसनो ह॒द तक मिख्तों हे जहतिक छि बीते दिनों 
की वादें समझने से और मौजूदा बातें समझने में सहुलियत हो जाती हे 
हमें महसूस करना चाहिए कि अगर कोई बड़ी घटना वहाँ घटेगी, तो 
दुनिया पर नी उसका भारी असर पड़ेगा और हममें से कोई नी, हल 
चाहे कितनी ही दूर क्यों न रहें, चाहे किसो नी राष्ट्र या दुसरे में निष्ठा 
रखते हों, बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। इसलिए इस विशयद 
दुष्टिकोण से इसपर यह सोचकर विचार करना चाहिए कि तालकाछिक 
समस्याओं का, जो आज हमाने समने है. यह गक अग हे । 


सव जानते हें कि हिन्दस्तान पर इंढ सो वर्ष से ज्यादा से शासन 


करने मे अग्रज्ों की विदेशी और घरेचू तीसि पर बद्य नारी कसर पडा 
ह्। हिन्दुस्तान के बत-भोपण से आद्योगिक्ष ऋन्ति के गरू के दिना 
मे अपन उद्यागा का ट रद 


: लिए बाजार भी मिला । नेपोलियन को लड्ाइया 
ना हन्द्स्तान जद मे था जार उसक गासता को 
कक नलदरगाज गा हक अपन लत द पर गा अर ५६ कार नानक ग्न्च हक को >> कर के > अनकू+- 2 शुल्क एड, 
म द््लदगराज़ा कन्ना पढदा | गाबला पर घिक्रार हरच्॑चल का नाते टाई 


के बाद की दनिया में नो चलती रही और अब नो इस्लेद्र आग्रह पृ्रक्ष इन 
रास्तों से चिता हुआ हूँ 


न 
न! 


2 | सहाय द्ध के बाद फ़ानन दवा अंग्रज्ञ गाजना।तज्ञा 


छू 


के दिमाग में एक झातदार ख्वाब आया कि एक्त विस्तत मसघ्य-पर्वोचर 
का प्‌ कु ण् [का है. ज 5 
राज्य क्रायम कर, जा कुस्तुनतुनया स हे पफ्ला हा लाकन 
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दुनिया की हलचलें और हिन्दुस्तान २९ 


पर अफ़गानिस्तान में अमानल्‍ला के उत्थान और सी रिया में फ्रांस के 
शासनादेश के कायम होने से यह रवाव पूरा न हो सका। हालांकि वह 
बहद विचार कोई शक्ल जघ्तियार न केर सका, फिर भी इंग्लेंड 
हिन्दस्तान के सही के रास्तों पर काफ़ी कब्जा किये रहा और इसी 
कारण मोसलछ के प्रश्न पर दर्की के संघ में जाया । इसी अधिकार की 
नीति की वजह से इुंग्लेड को प्रोत्साहन मिला छि इधोपषिया मे अना- 
यास हो वह राष्ट्र-संघ का सर्वेसर्वा वर जाय | इग्डड का न तिक भावना 
उस समय इतनी नहीं जगी थी, जद मंचरिया में संघ का मज्ञाक बनाया 
गया था । 

दुनिया की समस्या आखिर साम्राज्यदाद--पउत्तमाव आधिक साप्राज्य- 
वाद--की है । इस समस्या का एक बहुत हो महत्वदूत्त पहदू यह कि 
यरप तथा दसरी जगहों में फ़ासिज्म फला हें, सोवियट रूस का उत्थान 
हुआ है, ताक़त बढ़ी है जौर उसने एक ऐसी नई संस्था का प्रतिनिधित्व 
फिया है जो खास तौर से साम्णज्यवाद का विरोधी है। यरप के 
मसालिफ़ और फ़ासिस्द-विरोधी दलों चट जाने से लडाई अब 
सामाज्यवाद की भौर उन नये दइला की हो गई है जो उदचे खतरे में 
डालने को धमऊी देते हैं । ओऔप निवेशिक और अधीन देशों म॑ इसी झगई 
ने झ्ाजादी के लिए छऊड़नंवाल राष्टवादी आन्दोलन को शक्ल अद्तियार 
कर ली है | बढ़ते हुए सामाजिक मसल राष्ट्रवाद को और उभारते रहते 
हें । झपने अधीन ओप निदे शिफ राज्यों मे साम््ाज्यवाद फ़ासिस्ट तरोफ़े 
प्र फाम करता हैं । इस तरह इ्लड घर पर प्रजातन्‍्तीय विधान की शान 
वचारते हुए हिन्दुस्तान में फासिस्ट उसूला के रू ताविक़ चल रहा हैं । 

यह साफ़ है फि कही भी जब साम्राज्यवादों मोरचा भंग होता है 
तो उसकी प्रतिक्रिया तमाम दुनया पर होतो हैं । यरप में या भौर 
ऊटठों फासिज्म को जीत से साम्राज्यवाद को मज़बूतो होती है, जिसकी 
प्रतिक्तिया सब जगह होतो है। उसमें ग्रकतत होने से सामाज्यवाद 
फमसोर होता है । इसा तरह ओऔपनिदेशिक या अधोन मल्फ में आझादी 
के आन्दोलन फी जीत से साब्थाज्यदाद और प्ासिज्द को धपा लगता 
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नाओं के निर्माण में उनका बड़ा गहरा असर पढ़ेंगा। हिन्दुस्तान जो 
चीन जहूरी तौर पर दुनिया-मर की समस्‍यायें हे । उन्हें दरगज़र करता 
या उनकी महत्ता कम करना दुनिया के घटना-चक्र का अजान बढ़ाना हैं । 
इससे वह बुनियादी बीमारी नी पूरों तरह से समस्त में नहों आाबेगो, 
जिससे हम सब पीड़ित हैं । 

हिन्दुस्तान की समस्या भी इस तरह आज की समस्या है। उसके 
बीते दिनों की सराहना करने था निन्‍्दा करने से हमें कोर्ट मदद नहीं 
मिलती । मदद सिर्फ उसी हद तक मिलती हैँ जहांतक कि बोले दिनों 
की बातें समझने से और मौजूदा वातें समझने में सहुलियत हो जाती हूँ 
हमें महसूस करना चाहिए कि अगर कोई बड़ी घटना वहाँ घटेगी, तो 
दुनिया पर नी उसका भारी असर पद़ेगा और हमसे से कीोर्द सी, हसे 
चाहे कितनी ही दूर क्यों न रहे, चाह़े किसी भी राष्ट्र या दूसरे में निष्ठा 
रखते हों, बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। इसल्ि! इस विश्वद 
दृष्टिकोण से इसपर यह सोचकर विचार करना चाहिए कि तातकालिक 
समस्याओं का, जो आज हमाने सामने ह. यह एक अग हें । 

सत्र जानते हे कि हिन्दुस्तान पर इेइ सो वर्ष से ज्यादा से झासन 
करने में अग्रेज्ञों की विदेशी और घरेद नीति पर बडा भारी असर पड़ा 
है। हिन्दुस्तान के बनत-शोपण से भौद्योगिक क्रान्ति के झरू के दिनों 
में अपने उद्योगों को बढाने के छिए इस्टेड क्रो आवद्यक पंजी मिल्दी । 
उसके तैयार माछ के लिए बाजार भी मिछा । नेपालियन को हशइयों 


बन 
कि 


और क्रिमियन-्यद्ध मे नी हिन्दुस्तान जद में था और उसके रास्तों का 


हु 


सरक्षण में रखने को इच्छा से ही इस्ठेद को मिस्र और मब्य-पर्वोच मल्की 
में दखलदराज़ों करती पह्टी । रास्तों पर अधिक्रार रखने को नीति छाई 
के बाद की द्ु निया मे भो चलती रहो और अब नो इम्लेद्र आग्रह पूरक इन 
रास्तों से चित्रद्ा हुआ है । महाब॒ुद्ध के बाद फोरन ही अग्रेज राजनी तिज्ना 
के दिमाय में एक शानदार रवाव आया क्रि एक्त विस्तत मध्यन्यवीयर 
राज्य क्रायम करे, जो कुस्तुनतु निया से हिन्दुस्तान तक फ्रेठा ढो लेकिन 
सोधियट हूस और कमाल्पाण्ञा की वजह से और फारस से जिज्ञाग्ाद्र 


३० हिन्दुस्तान की समस्‍यायें 


हैं, और इसलिए यह वात आसानी से समझ में आ जाती हूँ कि नाज़ी 
नेता क्यों भारतीय राष्ट्रवाद पर नाराज़ी जाहिर करते हैँ और अपनी 
पसंदगी दिखाते हैं कि हिन्दुस्तान अंग्रेज़ी शासन के अबीन हो रहें । 
इस समस्या पर अगर उसके बुनियादी पहलुओं से विचार किया जाय तो 
वह मामूली समस्या है; परन्तु फिर भी दुनिया की तरह-तरह की शक्तितियों 
के चक्कर में पड़कर वह कभी-कभी बड़ी पेचीदा बन्न जाती हैं । जैसे कि 
जव दो साम्राज्यवाद एक-दूसरे का विरोध करने लगते हैं और दूसरे के 
अधीन देझ्ों में राष्ट्रवादी या फासिस्टविरोबी प्रवत्तियों का शोपण 
करना चाहते हैं । इन पेचीदगियों से निकलने का सिर्फ़ एक रास्ता यही 
है कि उनके खास पहलुओं पर विचार किया जाय और अस्थायी फ़ाबदी 
उठाने के लिए मोक़ों से ललचाया न जाय, नहीं तो अस्थायी फ़ायदा बाद 
में बड़ा नुक्सान देनेवाला साबित होगा और बोझ होगा । 
हिन्दुस्तान ऐतिहासिकता और महत्ता की दृष्टि मे आधुनिक साम्राज्य- 
वाद का पहले दरजें का मुल्क रहा हैं और है । अगर हिन्दुस्तान पर 
साखाज्यवादी अधिकार में ज़रा भी विघ्त पडता है तो उसका दुनियाभर 
की स्थिति पर गहरा असर पडेगा। ग्रेट ब्रिटेन की दुनिया की स्थिति में 
अजीबोगरीब हालत हो जायगी और उससे दुसरे औपनिवेशिक म॒ल्कों के 
आज़ादी के आदोलनों का बढ़ी ताकत मिलेगी और इस तरह साम्राज्यवाद 
की हिला दिया जायगा । आजाद हिन्दुस्तान जरूर ही अतर्ाष्ट्रीय मामलों 
में ज्यादा हिस्सा लेगा, वह हिस्सा दुनिया में शान्ति पैदा करते और साम्रा- 
ज्यवाद और उसके अगो का विरोध करने के लिए होगा । 
कुछ छाग साचते ढ़ कि हो सकता है हिल्दुस्तान अग्रेज्ों के राष्ट्र- 
दतल्द का एक स्वतन्त्र राज्य होजाय, जैसे कनाइझ और आस्ट्रेलिया हे । यहँ 
ते। एक अजीवोगरीब विचार छगता है । मौजूदा स्वतत्र राज्य भी ग्रेट- 
ब्रिटेन से बचे हुए होने पर भी धीरें-चीरे अलह़दा हटने जा रहें हें, 
क्योंक्रि उतके आर्थिक हिलो में विराब होता है । आयल्ोेंण्ड (कुछ ऐतनिहा- 
 सिक कारणों से) और अफ्रिक्रा तो बहुत हट गये है । हिन्दुस्तान और 
इंग्लैण्ड के बीच कुछ कुदरती सवध हैं और साथ ही उनमें तारीखी और 


३२ दिस ग्तान की समहसा 
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नृम्ताले हा आजादी ढाई सिझुयी | दसार भा वा पवसिः हाल 
हज 


परनरमाह | अॉलह्ल निया हज नी बाग ३? 7ह है [ पजाए 7 हक 


डक है $ ब्क न श्पि 


कक 


याद एक हारडी & । सारा व टिया सामवाज्यवा: जा रेजस-जस्दी हसावार हेड 
जायमा । इसनी जत्दी हि वदुतस आईइमी सा नो नहीं सहये । िन्दुसल 
में राट्रीय आादाखन पिठल सोलर सादा मे, भय सहातसा रखो ने उस रा 

तुस्च छिया # और कराहा हा समदित प्रयटन हारत और बलिदान करन 
के लिए प्रेरित किया / बरदे बड़ गया / । इस सादे रचा में बिना हंकावट 
के बढ़ चलना 2ी गया 2 | राज हि उससे दचल-प 


बार #९८७०-:०० 


दर ] 


इटट हा! 7, 7 और का्त 
2२३७-३/में 22:--2:2थ 2सना उसोहयग-आद| टन 


सर, 
ओर स्विनय अब ४ आऑषपरलवार धदाटनर मे ही नाम या पारटान 
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हिन्देन्लान मे अग्रजञी राजद है अट शिजसडी अग्रजर पर जा उथहोी दे लि- 
छिपा 2६ हई#, दम इने ब्रादत्टनर हॉए अन्दृसट #ौ #&#न्ट कु वियातोा 
सकता है ; एरद्म फ्ामिंंा आरीोर की सोमनाथ खघोफन्शश दाह 
अमग्रजा ने अपनितायार रॉ... साया गिण खल्दामन मन द्वाप्ट्रराण 7 प्रमे, 
व्यसन संधी की अधजिड किला आफ जद न अपभ्कस पल कट 
सकड़ा संगठन जिनमे समर प्रशोवमिा अनपतार वन्चा कभी से साइट 
सामा जिक॑ आस करनबवाद कब दर मिट थे इनपर प्रह्वन्ध दुर्ग 
लोगो आदमियों और आीरसा का जेल मे गाल दिया गया अह हूँदिया 
और दसने आदमिया हू; बढ द्ियाना हाफ में शारा गया थार उनके साथ 


बना बेलोव किया गधा , दूर अगफ माटवादीा देह 
आर अल्यनख्यक् दला का लाहडिच देकर और मात की रमाम सामतें- 
आाही, प्रतिक्रिवादी आर अज्षान प्रविया का मगाद्ित करके कट 
इलमे का प्रवत्न किया गया । इन सत्र प्र 
इकटठे होने का ब्राहनी निशान था गोलमेज कन्फ्रम जा लचन मे हुई । 


शा नी हतत बा २-नन-«-पनन-मन-न री "मनी 
इन मेल का नतीजा निकला तय विधान का काननत जिस 'ब्रदिशा सरकार 
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* दुनिया की हरूचलें और हिन्दुस्तान ३५ 
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>ै 


दे हिन्दुस्तान में वड़ी-बड़ो तब्दी लिया होंगो और आज़ादी पास आयगी। 
्् 


भाद् 


पसाम द॒ 


“4 


नया मे राजनंतिक और झाधिक - संघपों के पोछे एक 
आध्यात्मिक हरूचल है, प्राचीद मूल्यों और विश्वासों का विरोध है, और 
'ड़ें से दाहर निकलने के छिए रास्ते को खोज है। हिन्दुस्तान में भी 
सायद दुश्तरो जगहों से ज्यादा, अध्यात्मदाद को उयल-पुधल हूँ; क्योंकि 
गर्तीय संस्कृति की जड़ें लव भी गहरो है बौर पुरानी क्षमीन में फैली 
हुईं हूं, और हालाँकि भविष्य इसारे से जागे बुद्ध रहा हूँ लेकिन भूत 
उसे मज़इती हुए हूँ । शचोन संस्कृत्ति से आधुनिक समस्याओं 
ये हेले नहों मिझता । पूंजीदादी पश्चिम, जो कि उप्रौसवों सदी में इतनी 
तेजी से चमक रहा था, अब अपनी शान सो चुका हूँ और अपने ही 
विरोधों में इतना फेसा हुक है कि कुछ पहा नहीं जा सकता । सोवियर 
मुल्कों में जो नई सभ्यता चलाई जारहा हूं उसमे कुछ बराइयां होते हुए 
०५ हद गेर 4 चले “बी. हि + ६ कि कक 
भी यह अपनी भोर खोचतो है । वह आशा दिलादी हूँ के वह दुनिया मे 
भी उम्मीद दिसाई देतो है कि 
लाखों के शोषण और दुःख का झात्मा होझायगा । शायद हिन्दुस्तान इस 
नई सच्यता को ज्यादा-मे-ज्यदा अपनाकर इस आध्यात्मिक हलचल का 
हल निकाले; लेकिन जब वह ऐसा करेगा तो सारे दाँचे को अपने आद- 
मियों की योग्यता से मेल देदाकर अपने हो तरीके से करेया । 
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अमन तो क्रायम कर ५६, साथ ह्टी 5सम यह 
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अर 


आज़ादी के लिए हिन्दुस्तान की हलचल 


हिन्दुस्तान की हालत पर कुछ व्िखिना आसान नहीं हैं । विदेशों मे 
पत्नंपातपूर्ण और इकनरफ़ा प्रचार इतने दिनों से होता चला आरहा है कि 
हरेक अहम मसला गड़बड़ होगया है और उससे हिन्दुस्तान की स्थिति का 
एकदम झूठा अंदाज होता है । हिन्दुस्तान में पिछले तोन-चार बरसों + 
आडर्ड्निंस का राज्य हैं, जिसका कुछ क्राननी तरीकों में फ्रीजी क्ातून नस 
सिकटेलम्वन्थ है । अखबारों के अपर कण निगाई रजेकोर में मिफ टगा 


| 
ब अपन बिक गन दत्त भ्नल 3 कफ न अप न डे किए पा क्री 
की अपने खदात्यत जाहिर करने से ह्वी गाता गया हे, वल्कि थे खबरें भी 





वा दी जातो हें जा हिन्द्रस्तान मे बअटिश-सरक्रार झओ नागवार खूमता हू | 


अखवबाजा के जाथ-पर प्रात देय राय 27 शाजनलिक मंसाओा पर सावजावक 


आजादी के लिए हिन्दुस्तान को हलचल - ३७ 
भी 


घ 
नियामक 2० उ वहाँफे 


जन्ह वहांके राशिन्दों को ऊदा करना पड़ता ह, चाहे कसर हो या न हो । 
लेभ्रज्ष अखबार तरह-तरह की दातें लेकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 
पर हमला करते हैँ । उनके वक्ततव्यों में अवंगति साफ़ दिखाई देती 2 
उसका उन्हें खयाल नहों हूँ । एक तरफ़ कांग्रेस को प्रत्तियामी संस्था 
कहकर उसपर भिल्‍ल-मा लिकों वंग कब्ज्ञा बताया जाता हैं, दूसरे 
तरफ >> सपा नञ-जज्स को पैलिशे च् कहा 
परफ़ व लगान-इन्दी को दोरछ वेका का काम कहा जाता है । यह 
फ्हकर दे शापइत्त-प्रिय किसानों को हझपनी चालाको से भड़काते हे ऐसे 


अखदार तक जो सब दातें पवेन्धचत जानते हू, एकदम एसी पन्दो 
खबने फंलाते हर जिनका घटना: आं से कोई संवन्ध नहा होठ ।]) कु 
समयद पहले, ऊंग्रज्ी के सर्वोत्किप्ट साप्ता हिकों मे एकने लिखा था 
कि अस्पश्यता-निवारण झऔौर हरिज ०७७४९ का आनन्द 
पायाजा के उपवास ने चलाया था और कांग्रेस ने इन वर्मों के लिए अपने 
हार बन्द कर दिये हूं। ऊसलियंत यह हे के यह आन्दोलन पुराना ह 
जोर सन्‌ १९२० में गांधीजी के कहने पर कांग्रेस के 
प्रोष़्ाम का एक बड़ा हिस्सा दनाया था। तदसे ई 
आन्दोलनों में से एक रहा 


5" प््प पिछले साद 


रस सपन 
हेन्दुस्तान के संदसे बड़ 
। काँग्रेस भे कभी हरिजनों को दाहर 
नही दया नस ओर पिछले तेरह बरस्प से उसने बरा पर जोर दिया 


है 
हे चस्ा- न्छि-ऊपा कायका रिपियों मे हरिऊ ना के प्रतिनि धियों दा चनाद 


(ना चाहिए। यह ज़रूर है कि गांधीजी के उपदास ने 
के इटुते आग दह्मया ह | 


[७ 


अत जानदालन 


हन्दस्तान | 5 घर पद दष ज्ादसतद तीर कप ऋ तप (“+ ३७७ हट: हे 
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पर उन्हूं समसने का कभी सच्चो कोशिश नही उके +| 


क्र 
झौर भूगोल का जाइभरा दिचार कादद क्निः 


मम क र क. १/०७मानाका"-गदाकल्‍नम्गा न रा जा कान्मयनगायाफा, 
सता (. शोर यए धच रु दूर दा 


ज्ञादी के लिए हिन्दुस्तान की हलूचल ३९ 
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न ला फिसननननन. 


क्तः कल विकज 3-3 कटनी तक के त्त्‌ द्धभ्तज ह मजर- 
40 न| को औ॥३ न ६८4 रा गंक काथप॥। झा न, हास [र्‌ हुए मी. मस, 2 
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द्ान्द तल जचद्डधा दार दिया २५६६४ ४४१६ 5<+5७ ७ ट्‌पघ न पद)।९॥ ।- 53६९ 
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लक 'कुक के बज कतन्णमव्म--के कै -कम्कण, जे 

को लडाई मे हिस्सा लिया । साथ हू। साथ भसासताव मजू < हइतालड़ा के 
शक अल 
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आज़ादी के लिए हिन्दुस्तान की हरूचल ४१ 


स्वाथ को वह बचावे और ऐसा बढादे कि कोई उन्हें नक़सान न पहुँचा 
सके । इस 'जी हुज्रों की भीड़ को वह और बढ़ाना चाहती है । इस 
तरह गोलमेज की तमाम योजना आम लोगों के शोषण को कम करने के 
वजाय उनपर और नया बोन्न लाद देती हूँ | भारत-मंत्री हमें बताते हें 
कि वैधानिक तब्दीलियाँ होने से लाखों का ख्चे बढ़ जायगा । इसलिए 
जबतक दुनिया की मौजूदा आर्थिक मंदी दूर नहीं होती और हिन्दुस्तान 
खुशहाल नहों होता तवतक इन्तजार किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय 
अगर इस चेज़ारी को अपनी ही तरह से दूर करना चाहते हे तो उन्हें चहुत 
दिनों तक इन्तजार करना पड़ेगा । उनके वक्‍तव्य से पता चलता हे कि 
जो कुछ दुनिया में हो रहा हैँ और आगे होनेवाला हें, उसको उन्होंने 
बिलकुल नहीं समझा है । यह 'व्हाटट हाल' और! “इण्डिया ऑफिस' के 
प्रभभों की दलीखल की अजीवोगरीब मिसाल हैं 

हिन्दुस्तान चिद्रोह की हालत में हैं; वर्योकि मजदूर, किसान और 
निम्न मध्यश्रेणियों वगा शोषण बारके चूसा जा रहा है । उन्हें तुरन्त 
सहायता चाहिए। उन्हें तो अपने भूरयोें पेट को भरने के लिए रोटी 
की दरकार है । बहत-ते जमोदार तक भिखारी की हालत में हो गये 
हैं; वर्योकि ज़मीन की जमावन्दी का तरीका खत्म होता जा रहा | । इस 
' सर्वेनाश और चारी तरफ पँछी मसीयत से छुटवारा पाने का उपाय यह 
सिकाछा जा राप है कि स्थापित स्थार्थों की मदद की जाय. जिसबी 
बजा ने मिः यह शब हआ ४, और एव अधेसागरत -णथा यो मउशत बरसे 
पी कोशिव का जा रही है, जिसको उपयागिता बर्भीवी रुत्म हो चना 
है और जो तरययी के रास्ते मे एवं राहा दी । रसये झलाणा उसता पर 
और बात शाद्या गया हैं जौर दव हृमस बला जाता है ि ऊझदथ न्लि: 
अजपनेज्ञाप सी ठोक 7जायगोी तय नब्या््यां बरसे वा दघत आशा । 

या साफ ह_ कि इस तरीय ने बाग घबरना शानद-जाति में दाच- 


अकबर 


० | रह कर दर कि हे दि ह 
मे प्राणियों भे शार्ध सरशणयार एक दशे शगोी बने आरारा।: 
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४२ हिन्दुस्तान की समस्‍यायें 


अथ के 


भी सनस्या को नहीं सुलला सकती। चचिल-लॉयड-ग्रुप ने जो इसका 
विरोध किया है और मि० वाल्डबिन ने बहादुरी के साथ जो उसकी 
तरफ़दारी की है, उसके वारे में इंग्लेड में बड़ तूछ-तवील बाँचे गये हैं । 
जहाँतक हिन्दुस्तान का सम्बन्ध है, इन सब मजाक्रिया लड़ादइयों में उसकी 
कोई दिलचस्पी नदी हैं; क्योकि इन लड़ाइयों का नतीजा कुछ भी 
हो, उससे उस योजना के बारे में जा एकदम प्रतिगामी , निकम्मी 
और अव्यावहा रिक हैं, उसका मत नहीं बदल सकता । ब्रिटिश सरकार 
हिल्दुस्तान के अपने पिछलग्गओं, जमीदारों और प्रतिगामी दलों को, 
जिनमे कंडट्रर धामिक अजानी भी शामिल हें जिन्हें गांधीजी ने उनके 
मोरने पर हमल्श करके भयभीत कर दिया है, छेकर दलवन्दी कर सकती 
है । इन जदा-जुदा दल्छो को साथ लेने से सरकार को अगर मज़ा आता हैं, 
सा हम काई शिकाग्रत नहीं हैं। उससे तो हमारी सामाजिक नब्दीली 
करना और साथ ही राजनैतिक तव्दीलों करमे का काम और आसान हो 
मअलादड | 


प्रकायक, 
मार्तेण्ड उपाध्याय, मंत्री, 
नस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली | 
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आज्षादो के लिए हिन्दुस्तान की हलूचर डा 


दूसरी समस्याओं को नी सुलझा देगी । में समस्याय जहम वन ग्रई 
क्योंकि उन्हें हल करने का काम उन्हींके चुने हुए जादमियों के हाथ 
नें न सॉपकर सरकार के चने हुए आदमियों के हाथ मे साप दिया 
गया है। यही प्रतिक्रियावादी मनोसीस व्यक्ति हे जो आपस मे एकमंत 
नहीं हुए और दिखाया यह गया कि हिन्दुस्तानी जापस मे राज्षी नहीं 
पी सकते । हिन्दुस्तानियों को कभी असली मौका दिया भो गया हैं कि 
दे अपनी समस्याओं फो अपनेआप खझुलज्ञा ले ? जहाँतक कांग्रत का 
संपंध हू, उसे ज्यादा मश्किल नह हैं ; क्योंकि उसमे तो बहुत दिलों से 
अल्पसंस्पकों को अधिकार देने के लिए अपनेको तैयार कर लिया हे। 

काँग्रेंस अपने लिए फोई ताक़त नहीं चाहती । मुझे यक़ीन हैं कि 

राप्टीय पंचायत के फैसले को खुशी से मानेगी और जिस घड़ी 
राजनैतिक आजादी मिल जायगी, वह अपनेकी खत्म कर देगी । छेकिन 
मौजदा हालतों में या निकंट-मविप्य भ छा राष्ट्रीय पंचायत बुलाई भी 
जा सकेगी, इसमे सन्‍्देह हे ! 

जितनी इसमें देर की जायगी, उत्तवी ही ज्यादा हिन्दुस्तान की राज- 
सं तिक्‌ समस्या आधथिक समस्या बनती जायगी और आखिरकार सामाजिक 
और साजनेतिक तब्दीली होकर रहेगी। हिन्दुस्तान की जाज्ादी की 
लड़ाई जरूरी तौर पर दुनिया की लड़ाई का हिस्सा हैं जो हर जगह 
शोपितों के छटकारे के लिए और एक नई सामाजिक्‌-संस्था स्थापित 


करने के लिए चल रही हें। 


अक्तुबर १९२३२ | 


४६ हिन्दुस्तान फो समस्‍यायें 


तोडलसे के छिए काफी साकल पैदा नही हर लेता तथयलक सी सभा काम 
नहीं कर सकती । 

है पैलागन मसाम्प्रदासिक समम्गा को भो हाथ में लेगी ओर गने सलाह 
दी # कि अन्प-मंलत के दिमाग मे शक दूर हारने के स्व अजगर वह साट 
तो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव पृथक निर्वासक-समझों द्वारा कर सकती 
हैं । लेकिन यह पृथक चनाय कैसेझ थिधान-सभा के ही लिए ठोगा । 
आगामी चुनाव का तरीका तथा बिघान से संबंध रखनेयाली ओर सत्र 
बातें यही सभा अपने आप लगे करेंगी । 

मेने यह भी कहा है कि अगर इस बिधान-सभा के निर्वाचित मुसल- 
मान प्रतिनिधि कुछ साम्प्रदायिक मांग पेश करले 2 ता उन्हें स्वीकार कराने 
पर मे जोर दुगा। साम्प्रदा यिकता का में बरा समझता हँ,छकिन में महसूस 
करता हें कि दमन से बह नहीं मिट सफती, वहिक डरे को भावना को 
दूर करने या हिलों को जुदा कर देखे से मिट सकतो £ । उसलिए हमें 
इस डर की दूर करना चाहि! और मस्लिम जनता का यह महसूस करा 
देना चाहिए कि जो रक्षा वे वास्तव में चाहते 2 बह उन्हें मिल सकती 
हैं । यह बात महसूस कराने से, मे समझता हं, कि साम्प्रदायिकता की 
भावना बहुत-कुछ कम हाजायगी । 

ले किन मुझे पक्का यकीन होगया हैं कि असली उपाय यह है कि 
साम्प्रदायिक सवाल के चारो ओर और आज की असलियतों तक जो 
बनावटीपन पैदा होगया और फैल गग्रा हैं, उससे हिलो को अलग 
किया जाय । आजकल की अधिकाश साम्प्रदायिकता राजनेतिक प्रति- 
क्रिया हैं और इसलिए हम देखते हे कि साम्प्रदायिक नेता अनिवायंत 
राजनंतिक और आध्थिक मामलों मे प्रतिक्रियावादी हो जाते है । उच्च- 
वर्गीय आदमियों के ग्रप यह दिखाकर कि वे धामिक अल्पमत या बहुमत 
की साम्प्रदाधिक माँगो को पूरा कराना चाहते हे, अपने वर्ग के स्वार्थों 
को ढक लेते हैँ । हिन्दुओं, मुसलमानों या दूसरे लोगों की तरफ से 
पेश की गई साम्प्रदायिक मांगो'को अगर अच्छी तरह से देखा जाय 
तो पता चलेगा कि जनता से उनक! कोई सबंध नहीं है । ज्यादा-से-ज्यादा 


राष्ट्रीय पंचापत और स्ाम्प्रदाघिकता ४९ 


राजन तिक और सामोजिफ उन्नति मौर खली प्रतिक्रिया में से किसी एक 
उे। पत्तन्द करना होगा। साम्पदायथिकता के किसी भी स्वरूप से संबंध 
"तने को अं होता है प्रतिक्रिया के साधनों को और हिन्दुस्तान में 
दिव्श साम्राज्यवाद को मजबत करना; उसका जर्थे होता है सामाजिक 
भौर आधिक परिवर्तन का विरोध जौर अपने जादमियों के मौजूदा दुःख 
मे वरेहत करना; उसका जर्थ होता है आज़ बन्द करके दुनिया को 
पैक़ती और घटनाओं को दरगज़र करना । 

साम्प्रदायिक संगठन क्या हैं ? वे मजह॒वी नहीं हैं, हाल्मंकि वे 
अपनी मजहदो ध्रपों में हो मानते हें और मझह॒द नाम का नाजायज्ञ 
फ़ायदा उठाते है । सांस्कृतिक भी दे नहीं हेँ। संस्क्ृति के लिए उन्होंने 
कुछ नहीं किया, हालांकि वे बहादुरी के साथ भ्राचीन संस्कृति को वात 
फरते है। वे नतिक्त प्रप भी नहीं हैं; क्‍योंकि उनकी शिक्षा मे नेंतिकता 
विलकुल नहीं है । आधिक दलूवन्दी भी वह निश्चय ही नहीं है; क्योंकि 
उनके सदस्यों को दांवनेंचाली फोई आधिक कंडी नहा हू ओर न आधिक 
कार्यक्रम की ही छाया उनमें है । उनमें से कुछ तो राजन तिक होने का 

दावा भी नहीं करते । तब दे हू क्या ? 

अससल में राजनेतिक ढंग से वे काम फरद्े हे और उनकी मांगे भी 
राजनंतिक है; लेकिन जब ये अपनेको ज-राजनंतिक कहते हे तो वे 
असलो मसले को दरगुज़्र फरते हैँ और दूसरों के रास्ते को रोकने में 
ही वे कामयाब होते है । अगर ये राजने तिक संगठन है तो हमे हक़ है कि 
पह जानें कि उनका उद्देश्य क्या है । थे हिन्दुस्तान की मकम्मिल जञाजादों 

हते है था आंशिफ आज़ादी---जअ्गर दंसी नी आजादी कोई चीज है तो ? 
क्‍या ये आजादी चाहते हैं या साथाज्यान्तर्गत स्व॒राज्य ? अच्छे-पे 


4/ 


अच्रछ 
शब्द नी चरम पेंदा कर देते है जोर बहत-से भादनी अब नी सोचते हे फि 
सामाज्यास्वर्गल स्पराज्य आह्ादाों कही दरादर असल मं दे दोनों 


बिलकुल निन्न हे, विरोधी दिशाओं में जानेवाले ये दो सस्ते पह 
आनों का सयाल नहीं है कि चौदह आने है दा सोलह बने; बल्कि भिश्त- 


नह 


निक्त सिक्को-जेंचा साल हूँ, जिनका भापस मे विनिमय नहीं हो सकता । 


: ६५ 
फेडरेशन 


मुझ्ते ताज्जुब होता है कि लोग जब भी फेडरेशन को सम्भावना के 
बारे में दातें करते हे । फेडरेशन की जोरों से मुखालफ़त करनेवाले तक 
उस दारे में दात करते हूं; क्योंकि उनका विचार हूँ कि शग्यद फेडरेशन 
उनपर लागू कर दिया जाय । मंने तो बहुत पहले से ही फेडरेशन का 
रास्ता बन्द कर दिया है--सिफ़े इसी लिए नहों कि में उसे नापसन्‍्द करता 
और उसे हिन्दुस्तान के लिए नुकसान करनेवाला समझता हू, वल्कि इसलिए 
कि में इस नतीजे पर पहुँचा हें कि मौजूदा हालतों में उसे लागू नहों 
किया जाना चाहिए। इस बात को में और अच्छी तरह से समत्ाता 


हें । में कोई पैग़म्बर नहीं हुं और जाज की वबदलूती हुई दुनिया में या 


तो कोई बहुत बहादुर या कोई बहुत मू्े ही होगा जो कहेगा कि आगे 
क्या होगा | हिन्दुस्तान में चाहे जो कुछ हो सकता है और यह नो 
मुमकिन हूँ कि हमारे टुकड़े-ट्कड़ें होजायें और फेडरेशन से नो बुरी 
किसी चीज़् के आगे हमें झुकना पडे | यह नामूमनकिन नहीं है कि कुछ 
उक्ल के लिए दुनियानर पर फ़ासिज्म का शासन होजाय और आजादो 
को ऊुचल दिया जाय। 

फेडरेशन के सवाल पर हमने पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रवाद, भारत 
के स्वतन्प होने फी इच्छा और ब्रिटिश-साथ्राज्ययाद के दोच संघर्ष की 
परिभाषा में विचार फिय। हुँ | साफ़तौर से यह उसका एक खास पहले 
है और यह रुपप्ट हैँ कि यह संघर्ष उनमें छिप्रा हैं और अगर फेंडरेशन 
को छागू फरने की कोशिश की गई तो यह संघर्ष सामने आजायगा। 
फेडरेशन को योजना की अच्टाई था बराई पर हमें बहस करने को 


जरूरत नदी है । उसऊे दारे में शाफ़ी रहा भौर लिखा जा बडा है। 


५४ हन्दुस्तान की समस्‍यायें 


खास वात तो यह हूँ कि हिन्दुस्तान उसे एकदम नापसन्द करता हूँ और 
उसे स्वीकार नहीं करेगा। बस इतना ही हमारे छिए काफ़ी हूँ । लाई 
जेटलैण्ड और उनके साथी जो. कुछ इस बारे में सोचते हैं, उससे हमें 
कोई मतलब नहीं है । ह 
लेकिन एक और वड़ा पहलू हैँ जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। 
इन हाल के वरसों में हमने हिन्दुस्तान की समस्या पर उसके दुनिया 
की समस्या के सम्बन्ध में विचार करने की कोशिश की है । अगर हमने 
ऐसा नहीं किया होता तो भी घटनायें हमसे और दूसरों से शैसा करा 
लेतों । हरेक आदमी को बह महसूस करना चाहिए कि हम उस अवस्था 
में पहुँच गये हैँ जबकि किसी समस्या के अलहदा राष्ट्रीय हलक नहीं 
निकाले जा सकते; क्योंकि वे दुनिया के असली हल के संघर्प में आते 
हैं | हमें दुनिया की परिभाषा में सोचना चाहिए | आज दुनिया सुगठित 
होकर एक इकाई वन गई है और एक हिस्से की हलचऊे दूसरे हिस्सों को 
विना छुए नही रहतीं । अधिक-से-अधिक छोग इस बात को महसूस करने 
लगे हे; फिर भी हमेशा की तरह असलियत तक हमारे दिमाग नहीं 
पहुँचते । लोग कहते हैं : भान्ति अखड हैँ, स्वतन्त्रता भी अविभाज्य हैं, 
हन्दुस्तान को भी बांटा नहीं जा सकता, और आज किसी भी अहम 
मसठे पर दुनिया भी एक हूँ ४ 
इसलिए हमारी आज़ादी की बात पर हमें दुनिया की और उसके 
सहयोग की परिभाषा में बिचार करना चाहिए । वे दिन चले गये जब 
राप्ट्र अलहदा-अल्हदा थे । अब तो आपस मे सहयोग न होने से दुनिया 
छिन्न-भिन्न होजायगी और लडाई अगर मची और राष्ट्रों में लगातार 
संघ चला तो सबके सब बर्बाद होजायगे ! 
आज दुनियाभर के अधिक्ले-अधिक सहयोग के बारे में सोचना 
मुश्किल हैं; क्योकि कुछ शक्तियां और कुछ ऐसे ताकतवर राष्ट्र है जो 
दूसरी ही नीति चलाने पर कमर कसे हुए हे । लेकिन यह मुमक्रिन ही- 
सकता हूँ कि ध्येब ठीक रकखा जाय और सहयोग की नींव डाली जाव, शुह 
में चाहे वह दुनियाभर का सहयाग न भी हो । दुनिया के बुद्धिमान और 
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जऊाज दक्षिण अषफ्तरका मे हैं पे ऊंसी हाल्तद हूं, चहापर हमार देशवांद्तियों 


को जैसा नीचा दिखाया जा रहा हैं. उसे देखते हुए हमें यह कहना कि 
हि 
हम एस सम्ह के मेंबर दने रहें, हमारी देइज्जती करना हूँ । 
देकिद दनियावर का सहयोग होना जध्र चाहि हुए ऊर तमाम र्प्द्रों 
हे गज़ादी पर रोक लरूगाकर ऐसा कर देना चाहिए जिससे दुनियाभर 
में व्ववस्या और झान्ति रहे । वह सहयोग प्लिटिश दरू तक हो सीमित 


आफ. 
नहों होना हरि चाहे वैसा इस रि क्यों देह ब्िदि 
हं। हाना चागहए, चाहे वन होना समाकन हो दया न हो ! प्रिद्िण 
पे तक सीमित करना तो उसके उ्ंश्य कप हरा सोना हृ 
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हाल ही मे चलरस स्ट्रीट का पुस्तक पथ नयन भाउ रिकनोी है जिसने 
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६; ४ 
व्रियेन और हिन्दुस्तांन 


आप कहते हैं कि “ब्रिटेन पुराने साम्राज्यवाद को छोड़ता जारहा 
। और अब उसका सक्रिय सम्बन्ध ते उस अराजकता को रोकने का 
रास्ता निकालना हैं जो विश्वव्यापी राष्ट्रीय आत्म-निर्णय से फंल जाती हैं 
और जिससे नई-नई लड़ाइ्यां उठ खड़ी होती हैं या साम्राज्यवाद के बारे 
में जिससे नई-नई बातें फेल जाती हैं ।” मुझे तो कहीं मी दिखाई नहीं 
देता कि ब्रिटेन ऐसा कुछ भी कर रहा हूँ। और न मुझे यही दिखाई देता 
हैँ कि पुराना साम्राज्यववाद खत्म हो रहा हैं। हाँ, उसे क्रायम रखने, 
मजबूत बताने की जी-जान से वार-बार कोशिश की जा रही हैं, हालाँकि 
कहीं- कहीं पर जनता को दिखाने के लछिए बाते कुछ और ही रकखी गई 
हैं। ब्रिटेन निश्चय ही नई-नई लछड़ाइयाँ सिर नहीं लेना चाहता। वह तो 
एक सन्तुप्ट और अघाई हुई सत्ता है । इसलिए जो कुछ उसके पास हूँ, 
उसे वह खनरें में क्यों डाले ? वह तो अपनी मौजूदा हालत कीं ही 
क्रायम रखना चाहता है. जा कि खास तौर से उसीके फायदे के लिए हैँ । 
नये मास्राज्यवादों को वह पसन्द नहीं करता , इसलिए नहीं कि साखाज्य 
बाद उसे नावसन्द है; बलिक इसलिए कि वे उसके पुराने सामस्ाजबाद के 
संबप में आते हे । 
आय हिन्दुस्तान के वैधानिक मार्ग! के बारे में नी कहते हूँ । 
छेकिन वह वैधानिक मार्ग है क्या ? में समझ सकता हूँ ऐसी जगह 
जहां प्रजातस्त्रीय विधान होता हैं, बेधानिक कारंबाइयवाँ हो सकती 
&. खछेकिन जहाँ ऐसा नहीं है बढ़ा बेघानिक तरीकों का कोई अर्थ 
१. जनवरी १९३६ में बेडनवीकर में मिले एक अंग्रेड मित्र के खते 


के उत्तर में । 


७४ हिल्ुस्तान की समस्‍यायें 


दरवाज़ा बन्द करता है। मामूली सामाजिक सुधार भी पहुँच के बाहर 
हैं, कयोंकि राज्य के आमदनी करने के सारे जरिये स्थापित स्वार्थी के 
पीपण के लिए रहने हो गये हैँ ओर विशेषाधिकारों के अन्नर्गत हैं 
गये है । 
आज हरेक मुल्क को प्रतिक्रिया की ताकतों ओर ब॒राई के सिछाफ़ 
भारी लड़ाई रड़नी पढ़ती है । हिन्दुस्तान भी उससे बाहर नहीं हूँ । 
स्थिति की दुखभरी वात तो यह हैँ कि अंग्रेज़ अनजाने आज अपनी 
पालेमेण्ट और अफ़सरों के जरिये हिन्दुस्तान म एकदम बुराई की ही 
तरफ़दारी करते हैं । जिस चीज़ को वे अपने मुल्क में थोड़ी देर के लिए 
भी बदर्श्ति नहों कर सकते, उसे हिन्दुस्तान में प्रोत्साहन देते हें । आप 
अब्राहम लिकत का बड़ा नाम छेते हूँ और यूनियन को जो उसने 
अहमियत दो थी उसकी याद मुझे दिलाते हैं। मेरे खयाल में आप 
सोचते है कि ब्रिटिश-सरकार का काँग्रेस के आन्दोलन को दमन करने की 
कोशिश में यही ऊँचा उद्देश्य रहा था कि फूट डालनेवाली स्थितियों के 
होते हुए भी हिर्दुस्तान की एकता को क़ायम रक्‍्खे | मुझे तो दिखाई 
नहीं देता कि किस तरह उस आन्दोलन से हिन्दुस्तान की एकता के भंग 
होने का डर था। वास्तव में मेरा तो खयाल हैँ कि सिर्फ़ यह या एसा 
ही कोई आन्दोलन मुल्क में अंगागी-एकता पैदा कर सकता है । अंग्रेज़ी 
सरकार की कारंबाइयां तो हमें दूसरी तरफ ढकेलती हँ इसके अलावा 
कया आप यह नहीं सोचते कि लिकन का सापम्राज्यवादी ताक़त के अपने 
शासित मल्क के आज दी के आन्दोलन के दमन करने की कोशिश से 
मुक़ाबिला करता बहुत दूर की बात हैं ? 
आप चाहते है लोगों की बरी और खुदगरजी की आदतें और भाव- 
नायें दूर हों । कया आप सोचते हे कि अग्रेज़ हिन्दुस्तान में इस दिक्षा में 
कुछ भी मदद कर रहे हे ? प्रतिगामियों को जो मदद दी गई हैं उसके 
अलावा, अंग्रेजी राज्य के आधार पर विचार करना जरूरी हूँ। उसका 
आधार बढ़ी-चढ़ी और चारों ओर फंली हिसा पर है और डर उसका 
प्रधान कारण हैँ । एक राष्ट्र की तरवक़ी के लिए जो आज़ादी जरूरी 


ब्विदेन और हिन्दुत्तान प्‌ 


समझी जाती हूँ, उसीका यह सरकार दमन करतो है । निडर, बहादुर 
और काबिल आदमियों को वह कुचछतो है और डरपोक, अवसरवादी, 
इनियासाज़्, वृद्धदिल और दंगाइयों को आगे बढ़ाती है । उसके चारों- 
तरफ़ ख्‌ फ़िया पुलिस, खबर देनेवाले ओर भड़कानेवाले आदमियों की 
फ़ोज रहती है । क्‍या यह ऐसा वायुमण्डल हैं जिसमें अच्छे-अच्छे गुणों 
या प्रजातंत्रीय संस्थाओं की तरक्की हो ? ह 
आप मुझसे पूछते हैं कि क्या काँग्रेस कभी बहुमत से तमाम हिन्दु- 

स्तान के लिए असली तौर पर सम्प्रदायवादियों, देशी नरेशों और 
सम्पत्ति के लिए एकसी रियायतें देने के अलावा कोई उदार विधान 
क्रायम कर सकती थी ? इससे यह मतलब निकलता है कि मौजूदा 
बपनून रजाभंदी से लिदरल दिधान क़ायम करता हूँ । अगर इस विधान 
को उदार कहा जा सकता है तो मेरे लिए यह समझना मृह्किल है कि 
अनू दार दिधान फिर कैसा होगा । और बहुमत का जहातक सवाल है, 

से सन्देह है कि जो कुछ अंग्रेजी सरकार ने हिन्दुस्तान मे किया हैँ उसके 
लिए कमी इतनी नाराजगी और नापसन्दगी दिखाई गई हो जितनी कि 
इस नये क़ानून के लिए दिखाई गई है | ज़रुरी रज़ामंदी लेने के लिए 
तमाम मुल्क में सूखार दमन हुआ है और अब भी नये क़ानून को चालू 
करने के लिए अखिल भारतीय जौर प्रावीय कानून पान किये गये हैं 
जो हर तरह की नागरिफ आज्भादी वा दमन करते है । ऐसी हालतों मे 
बहुमत की दात करना बड़ा अजीव-्सा लगता हं ॥६स दारे मे एग्लैप्ड 
में बड़ो गलतफ़्त्मी फेटी हुई है । अगर समस्या का मकादितला बरना है, 
दो दरटीयरटी दातो को दरग जर नही दिया जा सरारा | 


थी 
०३६ 0! छः यो सरसपर + दर प बी ९. कह | ञ र चादर अत्यनण्पणा छुपा द्काो 
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हु झपद 
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शक 4 «६ ॥ ३. 


घिदेव झौर हन्दुच्तार ३ 


सम्बन्धित सदको राजी कर छेना स्पप्ट रुप से नाममकिन होता है। 
अधिक-से-अधिक लोगों को राजी करने की कोशिय की जाती हैं; 
अर वाहन जो रजामन्द नहोंहोते, वे या तो जनतन्प्रीय कार्य-पद्धति के 
मृतादिक उसमे आ मिलते हुँ या ददाव भौर जोर से उनसे वैसा कराया 
जाता है। अंग्रेह़ी सरकार ने स्वेक्डाचारिता और अधिकारपरम्परा का 
प्रतिनिधित्व करके सौर मस्यतः अपने ही फ़ायदों की रक्षा करने पर कमर 
कंसके देशी नरेशों जौर कछ प्रतियामी लोगों की रजामन्दी पाने की 
को शित् को झौर चहतदन्स लोगों को ददाया। कांग्रेस की कार्य-प्रणाली 
'निश्चय ही इससे भिन्न होती । 

ये सब हवाई बातें हूं, तथ्य इनमें कुछ नही है; क्योंकि इसमें एक 
ऊास साधन प्विटिश सरकार फो भुला दिया जाता हैं । 

एक और विचार हैँ को ध्यान देने योग्य हैं । माँधीजी के नेतत्व में 
कांग्रस ने आहसा पर जोर दिया है । उसने इस बात पर नी ज्ञोर दिया 
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७८ हिन्दुस्तान की समस्‍यायें 


वे मुश्किल से उनमें मिल सकते थे । मामूली अफसरों ने, टैक्स कलकटरों 
ने, पुलिसमेनों ने, ज़मींदारों के गुमाब्तों तक ने उन्हें मारा-नीटा, डाँट-डपट 
कर धघमकाया । हिम्मत उनकी एकदम खत्म होगई थी और मिलकर काम 
करने या जुल्म का मृक़ाबला करने की ताक़त उनमें नहीं बच्ची थी। वें 
वुज़दिलों की तरह दुबकते फिरते थे और एक-दूसरे की वराई करते थे । 
और जब जिन्दगी मुहारू हो उठी तो उन्होंने उससे मौत में छटकारा पाया । 
यह तमाम बड़ा संकटापन्न ओर शोकजनक था; छेकिन इसके लिए उन्हें 
दोपी कोई मुश्किल से ही ठहरा सकता था | वे तो सर्व-शक्तिमान परि- 
स्थितियों के शिकार थे | गाँवीजी के असहयोग ने उन्हें इस दलदल में * 
से वाहर खींचा और उनमें आत्म-विश्वास और स्वावलम्बन पैदा किया । 
उनमें मिलकर काम करने की आदत पड़ी; हिम्मत से उन्होंने काम 
किया और नाजायज़ जुल्म के सामने वे आसानी से नहीं झकने लगे; उनकी 
दृष्टि फंली और थोड़ा-बहुत वे सामूहिक रूप से हिन्दुस्तान के बारे में 
सोचने लगे | वे राजनंतिक और आशिक सवालों पर (निस्सन्देह उलटे- 
पुलट तौर पर) बाजारों और सभाओं में चर्चा करने रूगे । निम्न मध्यम- 
वर्ग पर भी वही असर पड़ा; लेकिन जनता पर जो असर पड़ा, वह बहुत 

महत्वपूर्ण था । वह जवरदस्त परिवर्तन था । और इसका श्रेय गांधीजी 
के नेतृत्व में कांग्रेस को हू | वह विधानों या सरकारों के ढांचों से कहीं 
ज्यादा महत्वपूर्ण था। सिर्फ इसी नीत्र पर ही मज़बूत इमारत या विधान 
खड़ा किया जा सकता था । 

इस सबसे पता चलता था कि हिन्दुस्तानी जिन्दगी मे एक गवी 

हलचल मची थी। दूसरे मुल्कों में ऐसे मोको पर अक्सर बहुत ज्यादा हिसा 
और नफ़रत हो आती हूँ; लेकिन हिन्दुस्तान में महात्मा गाघी क़ी 
कृपा से अपेक्षाकृत कही कम हिंसा और नफ़रत हुईं । लड़ाई के बहुत- 
से गण हमने अपना लिये और उसकी खौफ़नाक बुराइयों को छोड़ दिया, 
और हिन्द्रस्तान की असली मौलिक एकता इतनी पास आगई जितनी 
पहले कभी नहीं आई थी । मज़हवी और साम्प्रदायिक झगड़ों तक की 
आवाज़ दव गई। आप जानते हूँ कि सवसे खास सवाल जा देहाता--- 


दिन और हिन्दुस्तान ७९ 
हिन्दुस्तान यानी हिन्दुस्तान के ८५ फ़ीसदो हिस्से पर असर डालता 
हैं; वह जमीन का सवारू हैं; किसी भी दूसरे मुल्क में ऐं 
उूखार आथिक संकट से किसानों का चिद्रोह मंत्र जाता । यह 
भामूछ दात हँ कि 

है. 


पत्र वही घभण्ट्‌ जम 


3 





0 डर 


6 हलचल आर 


यु 


श्र. 
क्््नक 


्ध 


पर । 
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दुस्सान उच्च क्षदल उस दंया। उत्ता क्रकार के 
नाल अल की कक -ज-आकना- रांघधोरजो का ३०००3 शिप् 588 अिकक किन हे कीगर् ०० 
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43% जे किम जा मल, ७० जे ६: पट नस... पलपल जब # घद्द्त्तियों दमन न ुः बढ ऐसा 
5 जार दराइ अर फूट हालनंदाला। अदुत्तया का दमन कया। एत्ा 
अननन का ४ 


शांत हि दर नया. गाफनाय "जा कमकान ०० ४ नजर यम कर िससन समर रन- जेट जहा थमा. साणक०मपक. 


पर त्तियों ३ ५ ७०५ पर सकता अत खनन, श्र कलम... अनार, मना... पिममया->उसनकीन-ननक जनता बक । 
रस्थित्तिय॑ भू मापन हा सकता था, हाला कि चस्त 6 भनतदा का 
कक कक सकप्फारमकाकृष्णण्मणगट अअन्‍स्की-शििल ली लता स्यलनी न. पर ०्प०न्‍कपकथ>मम- न के ० ०्यशिविं आ 5.4५ स्पा ब््न जि 
द्वादा दंद मे खतरा झा था । सरकार पर उसका दया प्रद्धि ऋपी छदुए २ 
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दाकरतों अ्च्नतीना:, गज / तमाम कक कर कम्क कर अिलल्मग ० हक. कै -कीनियननन नकल द्द्ः ७७०७०-११-०ए+पर-ग कुक... क्‍चिन्‍मबार>काक, ली जन. फाद 
पाफद च्हो पं प्ए रे सः। का दिदा ४4. ४+(*१ ब्रा जब फट डालनंदारा 


प़्द र्ि ७-५० शक याद भीण० मकर जज स्श्स्स्र ञ 
दात्तियों का प्रोत्साहन दया। यह संव उसने बड़ हा असम्प ढंग से 








क्विया। पिछले रा सालों में सरकार दिशकृल फ़ासिस्ट तरोक्तों पर चली 
अवगत न ० अ्मनकन्क >-क काल ॥०-- अं: ंमकन्क, द्द 
हूं। फ़क्त सफ़र इचनसा रझ्त हू १६ उच्च 2 तौर पचप्सदात मद नहा 
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गज फा।तहन्ट की न्का: व्य ञ ग्श्य 
दसखाया हूं. दत्ता रद फाहन्ड सुए्क कबच्य हू 
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के जडक लए कमरे नेक कर व आ * ्क-ज कीफे ०» अल नह, कद ध्यो न्क 
(दस्तार ते (दचार ना बचना चातुतत। यह जझसुरा भा नहा ह: पयपोकि 
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ब््तू 


एक्त्मत ब्ं वार कील ० (हक बल के एशक्टम “3 आई 
क्मत होवार इस नये कानून को एक्टस नापसन्द विय 


हि लत दर कक, घ्छ््रप्त ० /६३५- ३६ फिलसजी-क५-कमन्क- कर ह जे कल अ-कप द्िछ 
ही गे भधारदीद छिदरफो वा एदा शास धर चे चुद ८ 


श्र 
खानगी मे बद्ा था थि यह एिसारी समान राष्टीय समझाओों दा 
तीर-मे-्तीर घिरोध हूँ ! पए पोई दम मां वो दाद नहीं हज आकार 
सूरम दए के रानी।दर को ऐसा हे सोचते हे 38: जे 55 28८ छ्िन्दि- 
स्दाद पी ६६7२4 धूण बट एमर्दा राणदे हुए, इस जान न वो दसानद 
कि उ ९5 
परे ऐ कौर गएरे हू शि पर एिएस्सानिएों दे हाप में महान शी 


विद्यार्थो बोर राजनोति ८३ 


होना चाहिए । जिनमें राजन तिक था सामाजिक भावनायें नहों 
निष्क्िय, तटस्थ था उदासीन रह सकते हैं । 
दोदर के इस कर्तव्य से जदा भी हरेक विद्यार्थी को, अगर उच्े 
ठोक-ठोक शिक्षा मिलते ह, ज़िन्दगी न्द्गो ओऔर उसके मसलों के लिए अपनेको 
पैधार करना चाहिए नहा तो उसकी शिक्षा पर की गई मेहरत ते बेकार 
होजायगी । राजनीति और अजर्थवास्त्र ऐसे मसलों को चुलसाते हैं। 
घ्सलिए आदमी जबतक उ नह नहां समन्नता, तदं तक उस ठोक पढ़ा: -लिखा 
नहीं कहा जा सकता । बहुतसे आदमियों के किए शायद यह मूशिकल है 
कि जीवन कक निदध्विड दन मे साफ़नसाफ रास्ता देख । प्र इससे दया रे 
चाहे हम उने मसल लो दग हल जानते ही, या न जानते है, कम-से-क्रम हम 
उसकी छासियत का अन्दाज़ तो होना ही चाहए । फिन्दगी कौन-कौनसे 
सवाल हमसे करती है : जंदाद इसका रे श्किल हे; लेकिन अजीद दात 
तो यह £& कि ऊादमी दिना सवालों को ठोक-ठोक सम उनका जदाद 
देने की कोशिश करते हूँ । ऐसा देदार रुख कोर्ट गंभीर था विचारदान 
विद्यार्यो नही थे सवता । 


नहीं हैँ वे ही 


तरह-तरह के वाद जो आजकल की दुनिया में क्पनी अहमियत रखते 


राष्ट्रराद, उदारदाद, ससाजवाद, साम्राज्यवाद, फ़ासिज्म वैरा-- 
ज्दा जदा दलों के श्न्ही जिन्दगी देः सवालों के हल करने का 
कोशिशें है । इनमें वोनसा हल ठीक है ? या दे सद गलती पर है ? हर 
हालत मे हम अपना निएणय करना ह ओर निर्णय करने रन वे लिए ज्रूरो 
रे कि दोत-डीक निर्णय बारने की श्मम रूम हो ताइत लय | 
दियारो और वार्यो छी स्वतंत्रता पर ददाय होने से ठीक निर्णय नहीं 
पया जा सगदा | अगर विशाल ना हमारे सिर पर दैठदी 


ठ्दे | हे १ र ह्स 


| रा ४53 | $ 


शज्ञाद घ्ल्ग जल्की. किनकीन शोक न कक जज श्सझा 
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रावत । 
3३ ६ ३७ दिचारपान लोगों ये लिए , साख तौर ने झौर 


नेरों 2९. +« ईद कु बई- ब्ध. 
खोधों की दरिग्दप दिलादियों वो हिए, था हरारे शा हो जावा ष क्षिदे 
हैक 
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८४ हिन्दुस्तान फी समस्‍यायें 


नहीं हैं, बड़ी उमर के विद्याथियों पर ही लाग होगी जो जिन्दगी में पैर 
रख रहे हूं । लेकिन संद्धान्तिक विचार ही दीक तरह से समझने के लिए 
काफ़ी नहीं हे । सिद्धान्त के लिए भी व्यवहार की ज़रूरत होती है । 
पढ़ाई के खयाल से ही विद्यार्थियों को चाहिए कि वे छेक्चर-हॉल को 
छोड़कर गाँवों, शहरों, खेत और कारखानों में जायें और वहाँकी अस- 
लियत की जाँच करें और आदमियों के कामों में, जिनमें राजन तिक काम 
भी क्षामिल हे, कुछ हद त्तक हाथ बंटावें । 
आमतौर से हरेक को अपने काम की ह॒द बाँवनी होती हैं| विद्यार्थी 
का पहला कतेंव्य यह हैँ कि वह अपने दिमाग्र और जिस्म को शिक्षित 
करे और उन्हें विचार करने, समझने और काम करने के लिए तेज़ औज्ञार 
वनाये । जबतक विद्यार्थी को शिक्षा नहीं मिलती, तबतक वह चतुराई 
के साथ न तो सोच सकता हैँ और न काम कर सकता हैँ । पर शिक्षा 
पवित्र सलाह पाकर ही नहीं मिल जाती । उसके लिए थोड़ा-बहुत काम 
में लगना पड़ता है । उस काम के लिए, मामूली हालतों में, सैद्धान्तिक 
शिक्षा मिलनी चाहिए; लेकिन काम को उड़ाया नहीं जा सकता, नहीं 
तो शिक्षा ही अधूरी रहेगी । हे 
यह हमारी वदक़रिस्मती है कि भारत में पढ़ाई का तरीक़ा एकदम 
नामौजूं है; लेकिन उससे भी बड़ी बदक़रिस्मती उच्चाधिकार का वायू- 
मण्डल है, जो उसको चारों ओर से घेर रहा हूँ । अकेली शिक्षा में ही नहीं; 
बल्कि हिन्दुस्तान में हर जगह लाल पोशाक वाछी दिखावटी और अक्सर 
खाली मग्रज़ वाली ताक़त आदभियों को अपने ही तरीक़े के ढांचे में ढालने 
की कोशिश करती हैं और दिमाग़ की तरक्की और खयालात के फंलाव को 
रोकती है । हाल ही में हमने देखा हैं कि उस ताक़त ने खेल-कूद के राज्य 
में मी कितनी गड़बड़ कर डाली हैं और इंगलेंड में हमारी क्रिकेट-टीम 
को, जिसमें होशियार खिलाड़ी थे, उन नाजानकारों ने लूगड़ा कर दिया 
जिनका उसपर अधिकार था । क़ाविल आदमियों का वलिदान किया गया, 
जिससे उस ताक़त की जीत हो.। हमारी यूनीवसिटियों में यही ताकत की 
भावना फैली हुई है और व्यवस्था रखने के वहाने वह उन सबकी कुचल 


वदिद्यार्यो गौर राजनोति ८प्‌ 


डालती हैं जो चुपचाप उसके हृदम को नहर मान लेते । वे ताकदें उन गणों 
को पसंद नही करतों जिन्हें आज़ाद मल्कों में प्रोत्साहन दिया जाता हैं। 
दे साहस की भावना भौर आजाद हिस्सों में आत्मा के चहादुराना कामों 
को भो नहीं दर्दाबत कर सकती । तव अगर हममे से ऐसे आदमी नहं 
पैदा हो सकते जो ध्यूयों को या एवरेस्ट को जीतने को कोशिश करें, 
तत्वों को जीतकर आदमी के लिए फ़ायदेमन्द बनादें, आदमी की 
नाजानकारी सौर डरपोकपन, सुस्ती और छूट़ाई को दूर करें और उसे 
ऊँचा बनाने को कोशिश करें, तो इसमें अचरज क्‍या है ? 
क्या विद्याथियों को फुरूर ही राजदीति में हिस्सा लेना चाहिए 

ज़िन्दगी में भी कया दे ई हससा रू--ज़िन्दगी को त॑ रह-तरह्‌ का क्रियाओं 
में पूरा-पूरा हिस्सा ? या कल बने ऊपर से जाये हकक्‍मों को दजाते 

हैँ ? विद्यार्थों होते हुए दे राजनीति से बाहर नहीं रह सकते । भारतीय 

विद्याधियों को बौर भी राजनीति के रुूम्पर्क में रहना चाहिए । फिर भी 
यह सच है कि माम्‌छो तौर से जपनी बढ़ोतरों के काल में दिमागी और 
जिस्मानी शिक्षा की ओर उनका विशेष ध्यान होना चाहिए। उन्हें कुछ 
नियमों का पालन करना चाहिए; लेकिन नियम ऐसे न हों कि उनके 
दिमाश को ही कुचल डाले और उनके जोश को ही झत्म करदें। 

ऐसा मामूली तौर से हो, लेकिन जब मामूली क़ायदों को नहीं माना 

जाता तो गैर-भामूली हालतें पंदा हो जाती हू । महायद्ध में इंग्लैप्ड, फ्रांस 

जरमनी के दिद्यार्पी कह थे ? अपने क्ॉलिजों नदी दल्कि झाइयों मे मौत 

कग मझा दिला फर रहे ओर मर रहे थे। आज स्पेन के विद्यार्थी कहा 

कक 0 कल शेर-मामली हालतें होती है। भारत 


बह राजऊ ना ०-0 की जन जम अकनग 23»3-+>>म नी... विन हालतों 
भी आज देसा ही स्ल्क हू। एन 
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दे 
अं 
मर 


लतों का सपाल करते वक्‍त हमें सपनी 
प्रिस्यिदियों कौर दूर्निया बढ़ती हुई गैर्मामूली हालतों का भी 
उन्हें समसने की कोशिश करते 
है, इसलिए घटनाओं के निर्माण में, चाहे कितना ही घोड़ा क्यों न हो, हमे 
हिस्सा लेना पड़ता हैँ । 

२ अस्टूदर १९६६० 


4 १2 8 
फासिज्म और साम्राज्य 


डिहाइड टिया सामेटो ने कियोों #डि ते जिस परद्शन को आये: 
जन दिया हैं, उममें में लशी के साव शामिल होता हैँ। साठे 7 फटोग के 
मूराप मैः दुमर देशी में #, भाट़े ४4 ह््स्दुरगा नेम, स्तन जोर उसका दुआ 
भरा साडक, जो यहाँ सोडा जा रहा है, हमारे मन वर सदा /ैजा 2; 
मो कि यह सोटक और झगड़ा सिर्फ रोने का ही नहीं 2, बेटिफ संयोग 
दुनिया का है । हमारे इतना रायाद करने का एक संग और टै । रपेश 
में आशिर में जो होगा, उसीपर हमारा भकि््य निरभर करना टै । बश्त- 
में आदमी जाने गये 2 कि रपेनस की छोथई अब स्तन की टी छोञई नदी 
रही है, और ने स्पेन के जदा-जदा दखा का बड़े घरद झगठा ही है । बह 
तो स्पेन की धरती पर यूरावभर की छड़ार्ड 2। ओर सटठी का जाय तो, 
वह बाहर स दा फा मिस्ट ताफझता को ओर सदगरणजा का र पेन पर हमला 
हैं! दालिए स्पेन में दो विराधी लाकत--कासिज्म और फामसिज्म- 
विरोधी--अयने-अपने प्रभत्व के स्ि! छट॒ रही 8 । और प्रजानन्त्र, जो 
यूरोप के बहुत-से देशा में कुचल दिया गया हैं, अपनी जिन्दगी के छिए 
जी-जान से लड़ रहा हैं 
एक तरफ़ इटली के फासिज्म और जमंनो के नाजीज्म हे तथा दूसरी 
ओर स्पेन का प्रजातन्त्र । उन्हीं की यह लछडद्ाई है । यह बाल तो बिलकुल 
साफ़ दिखाई देती हैं। और मेरा खयाल है कि ज्यादातर अग्रेज जो प्रजा- 
तन्त्र और आज़ादी के समर्थक हे, वे स्पेन के आदमियों के साथ हमदर्दोी 
रखते हैं | लेकिन इन्ही आदमियों में से वहुत-मे ऐसे हें जो स्पेन के सम्बन्ध 
में क्रिटिश-ततरकार की नीति को शायद उतना साफ़न्साफ़ 3 > 
छेकिन जब वे कुछ ओर आगे बढ़कर ब्रिटिण साम्राज्यवाद के हिन्दुस्तान 


रे जिस ध्तान को धमहयारय 


दम .. | हिल के पर है. त 
दी स्यधिर भा दी इजश-दापर के सका है 4 इरारा भर आय एप 
है] 
ह कप है * ६ 
72((7 80] 42 हक कितिएतओ ताकत के ले पढे ६ का आधे: 


0 हो । ताक जीप 5 इज को जो के 2 
कोई साम +च्दोों नदीं को | । 

एिमा वा है  क्वीीक सास लावा: मोह फीरजसत वहा देरचर 
जिकर को सा वन्ध है और दवा (करसट मे समा ताल । कमी कभी 
धासाहावाद के हा ूप ही वात 5 । चरेह थी परजावरक को वा करवा 
है, भी भीवनिवेधिक वा फीस रस्म में परम ही जाता 2 + इसे हा 
में सीवनिवेशिक रूप झह्प है, जोर आखिर उसका उठा" सीजिमा 
पर दावे | । दइमविए हम रखते हैं कि विटत मंको भी सरकाद दा, 
बाद पढ़ केबरवडिक ही थी डबरा था नवनद, दिनईस्वान में वा प्रस शा 
हप फा रिहद ही रहेगा । दिल्‍्दुस्तान में फॉधिज्म की वरफ रफ्तार जैसी 
जारी हैं और तया विधान पी मं प्रजानन्‍्तीय वा दाता 6० मो मिद्धाल 
ओर शायद दावहार में निरवय ही फॉसिडट 2--जाग तोह पर फे 275 
रूप में । यजातस्तीय टि्सा। लो उसका सिर्फ बार्ती मे 4 दा जियो न ह- 
सम 2 । दस लिवीसक-समट से नये कानल का २2 धर्ग हा धावशा 
की है, छल फिस कानस और विंधास सख गटे 2 और नये "घान ॥# अब्त्गन 
जा बटत-म आदमा चूत गये ८, थे शक्लिदीन & ओर हुछ नंटा कर सकते । 

मासाज्य और प्रजातस्त्र दाता वरस्यर-विरशाधों & | एक दूसरे को 
हुड़य कर जाता है । और आज-क्छ की दीनया की राजनैतिक और 
सामाजिक हालतों में सासथाज्य का या ता अपने का समाप्सम करे देसा 
चाहिए या फासिज्म की ओर बंद जाना चाहिए । और इस नरह फासिमस्म 
को तरफ़ बढ़ने में अपनी घरल व्यवस्था का भी साथ लेलेना चाहिए । 

यहाँ आकर हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साप्राज्यवाद का ब्रिटि|श घरेलू- 
नीति से बहुत निकट सब्रन्ध होजाता है और साम्राज्यवाद परेलू तीति 
को चलाता हैँ । जवबतक साम्राज्य का बोलवाला है तबतक ब्रिदेन में 
कोई खास सामाजिक परिवर्तन ही सकेगा, ऐसा विचार भी नहीं किया 
जा सकता, और न विदेशी नीति में ही किसो खास तब्दीली की आद्या की 


छ 
* 
कक्फ् 


र्‌ 
फासिज्म ओर कम्यूनिज्म 


हिन्दुस्तानी अख़बार मेरे ऊपर बड़े महरवान रहे हे ओर उन्होंने 
मेरा चड़ा खाल रक़्खा हूँ | और अपनी राव के प्रचार के नो बहुत-से 


मोक़ उन्होंने मुझे दिये हैं । में इसके छिए उनका अहसानमंद हें । लेकिन 


कनी-कर्ताी वे मझ सदमा नी पहचाने हें । बरहते बड़े सदम जो 
मे मुझ पहुंच हैं, उसमें एक सदमा आज का हूँ, जो मजे दिल्ली में छुछ 
प्रकाका लियाँ की मत्यकात की स्पोट से पढ़ें । सत्रसे पहले दिल्‍्दी 
की नियनक्त काठ ने उसे छापा | उसे पद़कर से ताज्जब हुआ कि से ने 
जा कुछ कहा था, उसका कसी-कंसी वाने बना की गई ढ़ । बम्बई का 
क्री परसे जरनल सती कुछ कदम और आगे बंद गया और साल काल के 
धीर्षफक में उसने लिखा कि सेने अपने भेद को जाहिर ऋर दिया और 
कहा कि कूम्यू निज्म से फासिज्म का में ज्यादों पसन्द करता दूँ । में नहीं 
जानता कि अवबनक मन कार्ट बात छिपा रक़वी थी । पिछले तीन महीनों 
व मेरी बडी कॉशिश रहो हे वि लिखशर और व्याख्यान देकर जिलनी 
वादा के साथ में अउने तिचारा का जादिर कर सकता #. उरदे। वे बिचार 
वाट गले दा या सद्रा 2 छाॉक्रेसल मल ता कग॑-स->स यहा उचम्माद का 
वी कि वे विलकुल स्पप्ट है और काई नी उसके बार मे महसी नहीं झर 
पकता | मे बढ़ा सदमा दक्ष दे आर मायसी हुई हे कि जा मे यहीन 
झरला था और जो मेरा मतलब था ठीक उससे दल्टा मललब उसका 
टगावा गया ॥ 
दिल्‍ली की मठाहात की रिपोर्ट में टतती बेदलियाँ और सदी बाल 


बम बज 2 जा जप ८. >> पर स् दाता तह ्य लक श्््ट बम्यू- 2.० :# ग्यु ह7 श्न हर 
है कि उसे गये लिे से दीवाराड़ी खिला जा सहला ४ैं। खुबार का 
इसमें मंजाइथ नहीं हे । दोबारा में लिखता सदी बहता । से जी विश्वास 
न 2* £ 


पे 
कांग्रेस और समाजवाद 


समाजवाद भला हो या बुरा, सुदूर भविष्य का एक सपना-मात्र हो 
या इस ज़माने की अहम समस्या; पर इतना तो जरूर हैं कि इसने आज 
हम हिन्दुस्तानियों के दिमाग्र में एक अच्छी जगह करली हूँ । इस शब्द 
की काफ़ी खींचातानी हुई हैं और हमसे जोर देकर' कहा जाता हूँ कि 
इसमें हिसा की बू हँ या इसके पीछे कम्यूनिज्म की छाया हैं । 

सच तो यह है कि समाजवाद क्या हूँ, यह बहुतेरे आलोचकों की 
समझ में ही नहीं आया है। उनके दिमाग को इसकी एक्र घुंघछी तस्वीर 
ही नज़र आती हैँ । पेशेवर अर्थशास्त्री भी, सरकारी प्रचारकों की तरह, 
इसमें ईश्वर ओर धर्म को घसीटकर था विवाह और स्त्रियों के चरित्र- 
भ्रष्ट होने को बातें कहकर इसकी असलियत को ख़राब कर देते हें । 
हमें इसके लिए उलाहना नहीं देना हैं, हालाँकि ऐसे लोगों को, जो कहें 
कि हम अच्छी तरह पढ़-लिख सकते है, वर्णमाछा समझाना एक झंझट 
का काम हैं । आश्चर्य तो यह है कि इस तरह की वातें, समाजवाद के 
बारे में यह गर्जन-तर्जन, वे करते हूँ, जिन्हें यह पसन्द नहीं, जो इस 
दब्द को कोश में भी रहने देना नहीं चाहते, जो इस विचार-वारा के 
विरोधी हैं । 

समाजवाद तो---जँसा कि हरेक स्कूली छात्र को जानना चाहिए-- 
एक ऐसे आर्थिक सिद्धान्त का नाम हैँ जो मौजूदा दुनिया की उलझनों को 
समझने और उन्हें सुलझाने की कोशिश करता है । यह इतिहास समझने 
की नया दृष्टिकोण और उससे मानव-समाज को संचालित करनेवाले 
नियमों को ढुंढ़ निकालने का नया तरीक़ा भीहे। दुनिया की एक काफी 
तादाद के छोग इसमें विश्वास करते हें और इसे काय-रूप में परिणत 


हे इस तरह यह पहलेपहल भारत का प्रतिनिधित्व करमेवाली और अपने 


हज | ॥ 
3) थक पर 


डा हिलबुस्तान कफो समस्यायथं 


हैसा रो संस पढ़ तो आवड्यकला और सिन्‍ती है, पढे वय है, व।हल रैम 
भी इस संम्मिखित छब्य को इतने को वहोकाी भो हक नहा है । 

कोई नदी साहया कि हमे कापकितोलं में हट वेद उाजाब । सह 
नी सभी हमेशा के कहते भा रह दे कि दस अपने शवमाडी इस्मन 
मे संतक मोरखा हे, लाकित हम यह मेंस भा सका || हे हमार 
मरग परशर स्वाबाँ हंस मोजर दे और जैसे-जैसे दम सियासी 
तरस्को करते जाते 6, समाजराद जोर आवक वाल तो दर इढा, दशा* 
दें संपर्ष ज्यारा साफ होते जाते हे । जब कांग्रेस मरमददवाड़ां हे दावे 
में आई ता सरमइल बाड़ हद गधे । उमा संवब आखिक पद नदों 
भा; बल्कि जब हम राजनीतिक प्रगति में बहते आगे बढ़ने लगे जोर 
नरमदऊबालों ने समझकर था जिला समझी दशा कि इसी आगे बढ़ना 
उनके स्थार्य के छिए खतरनाक साधित द्वोगा, तो थे जग टोगये । 
ताज्जुब की बात तो यह दे कि बाबजद इसके हि. ८र्से अपने हुछ पुराने 
साथियों से जुदा टोने पर बढुत अफसोस ढोला उसमे हग्रिस कमजोर 
नहीं हुई । कांग्रेस से एक इसरी बड़ी लादाद झा अपने अरस्दर साीच लिया; 
और वह एड़ अधिक शाज्तिशालों और ज्यादा प्रशिलिधित्व करनेबाली 
सन्‍्या होगई । इसके बाद असदघाग को जमासा आया और फिर कुछ 
आदमी बहुमत के साथ छम्बी छलांग मारन में असमर्थ ठगयें। वे भी 
हटे (इस बार भो राजनेतिक बनियाद पर ही होार्लाक्रि इसकी आइ में 
बहुतेरी दूसरी बाते नी थो) । वे हद गये फिर भी कांग्रेस कमजोर नहीं 
हुई । एक बड़ी तादाद में नये छोग इसमें शामिल हुए ओर अपनी वूम्बी 
तवारोख में पहली वार यह हमारे देहातो में एक अवर्दस्त शक्ति वनी । 


का 


आदेशों से करोड़ों नर-तारियों को जीवन-मय करनेवाली सिद्ध हुई। 


है बहाँ जैसे ही हम राजन तिक क्षेत्र में आगे वे, छोटे-छोटे गिरोहों और 
५ हमारी विद्याल जन-राशि के वीच का पुराना संघर्ष ज्यादा साफ़ मालूम 


पड़ा | यह संघर्ष हमने पैदा नहीं किया | इसकी ओर बिना खयाल किये 
हम आगे बढ़े और इससे हमारे वल भोर प्रभाव में तरक्की हुई । 


११ लिखुह्वान को समस्या 


लियामों माभ5, को महहब सिझछे गधा । 

कूझ साली के याद मोाजी वो हरि वक-सगर या छर जी जार देख 5गें । 
प्रनकाो इस हरकत थी संनवनियां हू है मिरोह मर था बाग । पड 
पुरशान ग्वाजा है परविनीवेधा, $ वविया भोश वॉमिलशोंद कक ओ 
इगम्यान मत वा । का फ् डिश! में इश्क गाोवीजों ते | आअ्च ॥$ 
आन्दयालन का पद नहीं के दिता। वह सीखा दाजनतिक सामझछा चड। 
भा, फिर भो पद्रापी गधा, और घवामिद तोर से उप्राता बसा । 

डइगे तरह हमे रेखा है कि कॉग्रेंस के जल्दर जेट बाहर सवार्थ 
मम्बस्धी संपर्ध हमे थे ही आगे आता रहे है । सवा यह बात शारद(- 
हद अंगी ममराजन्सुधार-सम्-वत्धों दी, या वदज्य गिराह़ा थे सम्बन्ध 
रगानवाली राजनीतिक या पवर-किसा ला मे के कर रानवाडों कोई 
सर्ता हो, में सम्वाबाँ के सचर्ष दमा संठी वेद दात रह ८ । दम फड थे 
बिलकुल बनना चाहिए, पर इसके अस्तित्व की ८&म अवलना पैसे हर 
मसमकते ४ ? आसिर, ८म इसके छिए हर ४ी क्या सकते 2 ? मौज हे सा 
तक जोर देकर कटते आये कि हम्त जनता # लिए ८। इमक बाद हमें 
एक हीं बात देरानी टै ओर वह पढ़ हि उस संचर्ध से जनता का कहाँ सके 
नकसान होता है ?ै इस सवाल को जबाब गाधीजी ने अपन गाछमज कार्फस 
(लन्दन १९३१) के एक व्याख्यान में दिया था , उन्हीने कहा था -- 

''सबस बढ़कर काँग्रेस उन कराडा मूक, भूख से अधमर छोगो का 
प्रतिनिधित्व करती हैं, जो ब्रिटिश भारत या तथाकथित नभास्तीय 
भारत के एक छोर मे दुसरे छोर तक मात लाख गांवों में फंले हुए हें । 
हरेफ स्वार्थ को, अगर वह काँग्रेस की राय मे सुरक्षित रकक्‍्खे जाने के 
काबिल है, इन गुगे करोड़ो किसान-मज़दूरों के स्वार्थों का महायक बनना 
होगा । इसलिए आप बार-बार कुछ स्वार्थां में परस्पर साफ-साफ मुठभेड़ 
होते देखते हे । और अगर कही सच्ची विशुद्ध मुठभेड़ हुई, तो में बिना 
किसी हिचकिचाहट के, कांग्रेस की और से, घोषित करता हूँ कि कांग्रेस 
इन गुंगे करीड़ों किसानों के हितों की खातिर हर तरह के हितों का 
बलिदान कर देगी । ह 


